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कहि को हैं हंमारे वे कोन लगें जिन के सँग खेली 
ही भांवरियां ॥ २३॥ . ह था 
देखिये आनि कछू दिन तें उर ते उठे ब्याधि' 
कें अंकुर वारे। कीजिये बेगि (उपाय न तो दुख 
पाई हैं आगे भये पर भारे॥ हे भिय सेवक प्रान 
तुम्हे सुख देंहें अनोखे बिरंचि सँवारे । बीरअंधीर 
क्यों होते खरी अरी पीर सहेंगे बिछोकनं- 
बारे ॥:२४७ ॥ 2 
: 5 छाती नितंब लखें दुलही के सखीन-हूँ की 
मनसा ललचानी ॥ ऐसी नबेली को नायक हजेरी 
आपुस मे: सब यों बतरानी ॥ सुंदर जोबन रूप 
सराहत सुंदरी आँखिनहीं में छजानी ।-दीठि 
बचाय सखीन हूँ की निज देह -की देखि उहो 
मुसकानी ॥ २५ ॥ का 40 3६ 
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घ्रीन सा 'मांगती हैं। सब देखत देव अनोखे नये 
बिछियान की जीमें न ठागती हैं ॥ सुकि सारिका 
तृती कपोत्ती पिकी अधरातक लो अनुरांगती हैं । 
छन एक छमा करि देखो इते घरहाँई हहा अबे. 
जागतीं हैं ॥ ४४ ॥ 
बिपरीति रची रति दंपति यों जहां छाय रहे 
बैंगठा खसके। कबि चन्द दुट्नन के मोद बद्यो 
कहि सो कबि ढनन्‍्द कथा न सके ॥ मुख चूँमती 
भावती भाँवतें को अरु देती उरोजन के मसके । 
रस के उपजावत पुज खरे पिय लेत परे रस के 
चसके ॥ ४५॥ 
विपरीति रची रति राजिवनन सों राधिका 
राजति ता पल में । झपके पलके बिथुरी अलकें 
अरु हार लुरें मुकता गल में ॥ काबि सुंदर झांई 
दोऊ कुच की झलके इमि श्याम उरस्थल में । 
छतिया तर तूंबन दे मकरध्वज मानो तिरे जमना 
जल मे ॥ ४६ ॥ 
सेज समीप सधी झूचि दंपति कुंज कुटी 
ब्रज भूपर री । कबि आलम केलि रची बिपरीति 
मनोज लसे हग दूपर री ॥ सरसीरुह्द आनन ते. 
अंक: विश्तु परें ले जसोमति सूपर री । बरसें 


[४] | 

बससानें की गोरी घटा . नैंदगाँव के सॉबेरें.. ऊँपर 
री ॥ ४७॥ 

अीवनमोहने राधे मिली बिपरीति रच्चीं 
रति की परनाठी । हार रहे न बिहार समय 
कबिराज पगे रस में बनमालीं ॥ सौंधे सनी 
सुथरी बिथुरी झछकें अलकें हरि के उर आली । 
मानो कब समेत सहेत फिरे जमुना जल पेरत 
काली -॥ ४८ ॥ 

दमके दुति छोल तन्यान न की मुसुकात में 
गोल कपोलनि पें । छबि केसरि की छहरे तन ते 
कि बाहिर सेत निचोलनि पें ॥ बिपरीति में 
बेनी रमे छलना टटें यों हे. लुरें हग ठोलनि पें । 
मनो फन्‍्द से हे मखतूहल के डारे अहेरी मनोज 
ममोलनि पे ॥ ४९ ॥ 

केलि करें बिपरीत समय हरि सनन्‍्द भये 
घुघरू सुर मूपर । बेदी जराय की छुटी ललाट 
तें टूटी परी हरये हरि जू पर ॥ ब्रह्म भने 
कबरी कर छोर घिराजत यों हग चंचल: दपर । 
पूछि पसारे मनो फनिराज मुयो मानि काज 
मर्यक के ऊपर ॥ ५० ॥ 

कहिके रस की -बतियाँ र॒हि के रति के 


[ १६ ) 


सुख की -मन-रंजन सो | बिपिरीति मचाय रही बहु- 
चाय भरी गही गाँव सु पंजन सो ॥ मनिदेव कहें 
इमे बेली को छोर लुरे लगि नेन सु ऊअँजन सों। 
लखु आय अली अनुराग रई मनु खेलाति नागिनी 
खंजन सी ॥ ५१॥ 
करि के किपिरीति थकी ललना पिय के ढिग 
यों आति भाय रही । झपकीं पलकें हन॒मान कहे 
रति के मनहूँ की लुभाय रही ॥ ठट एक लुरी 
मुख तें कुच पें सुभ यों ख़म स्वेद गिराय रही। 
मनु ब्यालिनि चंद ते लेके पियूष गिरीस के सीस 
चढाय रही ॥ ५२ ॥ 
रति रंग छकी चख मंदति ज्यों ज्यों त्योंत्यों 
मनमोहन चोपत से । कबि बेनी हहा करि हॉसी 
के होस जगावत जागें न कीपत से ॥| कर मंडित 
मोतिन के गजरा हग मीडत आनन ओपत से। अरि 
कोलन के पकरे मनो तारे कठानिधि भपत सोपत 
से॥ ५३॥ 
मोर भय तकिया सो लगी तिय कुंतल पूज़ 
रहे बगराय के ] कंजन से करके तल क़पर मोल 
कंपोल धरे अलसाय के ॥ आनन परे बिछूसे रद 
की छब्ि श्रीपति रूप रह्मो अति छाय के । मानहूँ 


[ १७ ॥ 

राहु सों घायल के विधु पोढी है पंकम के दल 
आय के ॥ ५४ ॥ 

काम कठ! करि के बनिता पलेँगा पर पोढि 
रही अलसाय के। त्यों पढुमाकर स्वेद के बुंद 
रहे मुकताहर से तन छाय के ॥ बिंदु घने मेहँदी 
के लसें कर ताकर पें रह्मो आनन आय के। 
सोयो है चंद मना अरविंद पें इंठ बधून के ढेद 
बिछाय के ॥ ५५ ॥ 

प्रात समे रति मानि भट्‌ धुनि गंग सिखि 
की हिये खटकी है । चाय भरी अलसाय नितंबिनि 
वबातन मोहन सों अठकी है ॥ उन्नत के कर 
जोरत बाँह बढी छबि यों मुख के तटकी है। 
कंज सनाल के कुंडड मे मना सीखत चेंदकला 
नट की हैं ॥ ५६ ॥ 

रेख कछू कछू अजन की कछू कंजन की 
अरुनाई रहे भ्वें। आलस छाजि पगे रघुनाथ 
कछू कछू चंचलता को रहे छे ॥ ऐसे छखे दंग 
प्यारी के प्रातहि भोंह समेटि रही उपसा हे । 
बेलि सिंगार की हे दल के तर खेलल खेजन के 
चिगुला हे ॥ ५७ ॥ 


[ १८ | 

बाल उठी रति केलि किये कबि सुंदर सोहत 
अंग रसोहें। आरसी में मुख देखि सकोचन 
सोचन ठोयन होत लजोंहें ॥ काल हँसे ईहि 
बीच रही ललना पिय की तकि के तिरछोंहें । 
पोंछि कपोल अँगोछातिे ओठ अमेठति आँखिन 
ओंठति भोंहें ॥ ५८ ॥ 

केलि कलोल के रंग में सन्दरी पीतम संग 

रमी रजनी है। नेह सनी दरसाति मट्‌ अरसाति- 
प्रभा सरसाति घनी है ॥ ओरही सोभा भई हग 
आज अनंतन की सिर मोर गनी है। नाह के 
नेह की सोहे मनी पटछाज मे चारू छनी सी 
बनी है ॥ ५९॥ 

पिय के संग राति जगी सूख सों छबि अंग 
अनेंग की छाय रही । रघुनाथ न बानक जाय 
कही बनी जेसी कछू सुखदाय रही ॥ तकिया पर 
बोझ दये भुज मुठ को बेठी यों भोरही भाय 
रही । कर ले के बिरी मुख लाय रही अरसाय 
रही ओ लजाय रही ॥ ६० ॥ 

सोवन देहु जगाओ इन्हें मत जो पे ल्लां 

जिय बात छोभानो । जागे ते या छबि सो नहीं 


[ १९ ] 
भेंट खरे रघुनाथ ऊखो छखि जानो ॥ केसी बिरां- 
जति है “पलिका हग नीर भरे आति आंलर्स 
सानो | खासी मनोज महीपति की यह कासी 
घरी नवझा सी है मानो ॥ ६१ ॥ 
भोर जगी' रषभानठठली अलसे बिलसे 
निसि कुंजबिहारी । केसब पोंठउत अजन ओरन 
पीक की लीक गई मिटि कारी ॥ नेक लग्यो 
कुच बीच नखच्छत देखि भई हृग दूनी लज़ारी। 
मानो बियोग वराह हन्यो जुग सेल के संधि में 
इंगवेडारी ॥ ६२ ॥ 
अलसोेंहे से अंग लजोहें से नेन कछूक 
खुले से मुदे बर हैं । परि पीक की लींके कपोल 
रही रिखिनाथ अनूपम ता धर हैं ॥ नखरेख 
उरोजन पें झलके छलके छबि त्यों मुकता लग हैं । 
धरे सीस कला ससि की जुत गंग मनोहर दोऊ 
मनोहर हैं ॥ ६३ ॥ 
सखि भोर उठी बिन कंचुकी कामिनी कान्‍्हर 
ते करि केलि घनी । कबि ब्रह्म भने छवि देखत 
हाँ बलि जाति नहीं मुख तें बरनी ॥ कुच * अँग्र 
नखक्षत नाह दियो सिरनाय निहाराति- यों! संजनी॥ 


[२९ ] 
सासेसेखर के सिर तें सु मनो निहुरे ससि लेत 
कठा अपनी ॥ ६४ ॥ 
छूटी लटें लटकैं सिरहँनि के फेलि रह्मो मुख 

स्वेद की पानी । सोहें नए नख दाग उरोजन 
ओऔठन की छबि है मुस्झानी ॥ पोढी पिया के 
गरे भुज मेलि के केलि के प्यारी नेवाज अघानी | 
नाह की बाँह दियें तकिया सुख सोबे तिया 
छतियाँ लपटानी ॥ ६५ ॥ ु 

साम ते भार लों प्यारे जगाई जगेबे के 
ब्योंत कछू फिर नाथे। सोवत ही मिसु खेलन 
के कर दोऊ ले फूठ की माल सों बॉँधे ॥ सेज 
ही में अंगिराति जम्हाति अनेक तमासे बतावति 
राधे । आधे खुले दृग आधे मुदे अखरा मुह तें 
कहे आधे ही आधे ॥ ६६ ॥ 

उतियों छतियौोँ सों ऊगाय दोऊ दोऊ जीमे 
दुहँ के समाने रहें । गई बीते निसा पे निसा 
न भई नये नेह में दोऊ बिकाने रहें ॥ पट खोलें 
नेबाज न भार भयें लखि ययोस की दोऊ सकाने 
रहें । उठि जेबे की दोऊ डेराने रहें रुपटाने रहें 
'पठ ताने रहें ॥ ६७ ॥ 


[२१ ॥ 
बाह हुहूँ की ढुहूँ के उसीसे ढुहूँ दिय सो 
हिय गादे गहे.हैं । दूसरी बाँह दुह्ँ वहूँ ऊपर 
दोऊ नेवाज जू नेह नहे हैं ॥ सेंहें दुह्ेँ के मिले 
मुख चंद दुदँन के स्वेद के बुंद बहे हैं। खोइ के 
दोऊ मनोज बिथा क्ष्म अंक समोइद्द के सोइ 
रहे हैं ॥ ६८ 0 
दीपक जोति मरठानी भई मनि भूषन जोति 
की आतुरिया हे । दासन कोंल कछी विकसी 
निज मेरी गई लगि आँगुरिया है॥ सीरी लगें 
मकताहल तेऊ कपूर की धूरिन सो पुरिया हे । 
पोढे रहो पटताने छला नहिं बोली अबे चिरिया 
चुरिया है ॥ ६९ ॥ 
राधिका स्याम लसें पलिका पर कापर जात 
दसा कहि हाल की । आपने हाथ सो रीहक्षि के 
भाँवती प्रीति सों अंजुली जोरी गपाल की ॥ 
ठाकुर तामे धत्यों मुख बालने को घरने उपमा 
हृहिं ख्याल की | पाननि में तिथ आनन यों 
ठसे चंद चढ्यो मनो कंज की नाल की ॥ ७०॥ 
सोचत तें जमी सुन्दरी प्रात ज़ठी अठसाति 
उतंग उरोज सों । देव वुह्दूँ कर कंचुकी , दात्रि 


[ २२ ] 
कंसी रसना उकसी चित चोज सो ॥ सारी सँवारि 
सर्वॉरति बार जैमौन हरे वह ठोढ़ी के ओज सों। 
ईंद सुधा भरि के दरक्यों मनों मृद्यो सुनारि 
सनाल सरोज सो ॥ ७१ ॥ 
परजंक परी पति सों सते के रति में सरसी 

मति मे सरसे | सब कछूटि के वार सिंमार गये 
तऊ कोटि सिंगार सबी दरसे ॥ श्रम कंकन' सिंह 
चहूँ मुख पें ढरके छबि यों उपमा दरसे । जनु 
राहु के फंद तें छूटि सुरिन्द के मानहुं चंद सुधा 
बरसे ॥ ७9७२ ॥ 

केसि बार के मध्य फस्यो उकस्यो बिकस्यों 
बिलस्यथों अरबिन्द नयो। किधों कोर के पन्नन 
की परभा बिच सुन्दर आरसी रूप छयो ॥ त्रि 
कच बीच बिराजत आनन संभु नयो उपमा न 
दयो । डर डारि किय्रों अति साहस के तम ढन्द 
में चंद समाइ गयो ॥ ७३ ॥ 

रस रंग भरे जैंग अंग पिया पिय सोइ 
गये सुख दे सुख ले। इहिं बीच जगे हरि जू 
उच्चरी अँमियाँ पर डीटठि गई परि के ४ कुच 
ऊफर: देख्यों नखच्छत सुन्दर औंठ को औंक सो 


[ २३ ] 
ऐसो लसे | मनहूं मनमधथ्थ के हाथी चक्ष्यों सु 
महावत जोबन अंकुस ले ॥ ७४ ॥ 
सोवंतही रति केलि किये पति संग ॒तिश्ना 
अतिही सच पाये । देखि सरूप सखी ख्ब सुन्दर 
री्षि रहीं ठगि सी टकुलाये ॥ कंचुकी .स्पाम 
सजे कुच ऊपर छूटी लंटें छपटी छबि छाये,। 
बेख्यो है ओढ़ि मनो गज खाल महेस भुर्जगनि 
अंग लगाये ॥ ७५॥ 
बलि जाँउ बिचच्छन बेगि बिचार बिचित्रित 
गाय चरेबो करो। सुखदान सुजान सबे घर की 
प्रन पालन प्यास बुझेबो करों ॥ सरदार सदा 
चित चारु चढ़ीं बडी आँखिन आन रिश्ेबो करो। 
हित हेरि हमार हमारे हहा इंहि बेर मे बालम 
अइवो करो ॥ ७६ ॥ 
आजु कहा तजि बेठी हो भूषन ऐसेही अंग 
कछू अरसीले | बोरऊति बोल रुखाई लए मति 
राम सनेह सुने तें सुसीले ॥ क्योंन कहो हुख 
प्रानपिया अँसुर्वाँ न रहे भरि नेन लमीले। 
कोन तिन्‍्हे दुख है जिन के तम से मन .श्ाँवम 
छेल छबीले ॥ ७७ ४ 


[ २४ ] 


सेन जगे तम काह के साथ लहे रति चेन 
भए आति आरसी । रावरे ओठ रह्यो रमि भौर 
सो मेरे हिये मे गडाबत आरसी ॥ 'नेकुन आवति 
ल्ाज अजों हनुमान वहे तिय नेनन आरसी । 
बातें बनाबत काहे रूखी किन हाथ के कंकन को 
कहा आरसी ॥ ७८ ॥ 

भोर भएँ मनभाचन आए बनी बिन डोरन 
हीं उर माल है । प्रानपियारी रही हे निहारि 
न रुखेई बेन कहे न रसाल है ॥ नेकु छा ढिग 
बेठन दीन्हो तिया एतनेहीं मे कीन्हो निहाल हे। 
बौँहँँ गही जबहीं तब पे भई भोंहें तिरीछीं भए 
हम छाल हैं ॥ ७९ ॥ 

घूमत नेन कढे मुख बेन न झूमत नींद भरे 
अलसाने । अंजन ओट महाउर भाल मरू करि 
संभु परो पहिचाने ॥ गोद गह्दी तिनहीं जिन तें 
सब रेन बिनोद करे सन माने । पॉँयन जाय परो 
लिनहीं के रहे जिन के हारे हाथ बिकाने ॥८०॥ 

भोरहीं न्‍्योति गईं ती तुम्हे वह गोकुल मांव 
की ग्वाकिनि गोरी । आध्रिक राति लो बेनीप्रबीन 
कहा ढिग राखि करी बरजोरी.॥ आवे हँसी मोहि 


[ २५ ] 


देखत लालन भाल मे दीन्‍्हो महावर घोरी । 
एते बड़े, त्रजमंडडू मे न मिली कहूँ मागेहूँ 
रंचक रोरी ॥ ८१ ॥ 

'देव जू जो चित चाहिए नाह तो नेह निबा- 
हिए देह हन्यो परे। जो समझाय सुझाइण राह 
अमारग में पग धोर्ख धन्यो परे ॥ नीके में फीके 
के आँसू भरो कत ऊंचे उसास गरो क्‍यों भण्यों 
परे । रावरो रूप पियो अखियान भन्‍्यो सो भच्यों 
उबय्यी सो ढच्यो परे ॥ ८२ ॥ 

आए कहूँ रति मानि लख्यो तिय के असु- 
बन की धार चली ह्ू। देखि कहा रघुनाथ 
कह्यो तो कही सकुचें इमि चातुरता छे॥ सचरे 
की मुख चंद चिते ए कुमादनि आखें अनंद महा 
भवे। ही मे न बंद सकी करि फूल ते ऊपूर हे 
मकरंद चल्‍्यो च्वे ॥ ८३॥ 

जावक स्स धरें उठि भोरही पीव कहूं ते 
प्रिया ढिग आयो । कोने दियो यह भाल मे लाल 
गुलाब को फूल कहो कहाँ पायो ॥ यों कहि 
मागति खैलिबे की लड बावरी बातन ज्यो बहलायो। 


[ २६ ] 


त्यों हँसिके मुख सों मुख छुवाय लिलार सों 
प्यार लिठार लगायो ॥ ८४ ॥ 

रेन जगे रतिरंग रंगे पैरभात भएँ पिय 
आये गये री । ऊँचे उरोजन खोज लगे हर 
मोज मनोज के चोज दये री.॥ बुझिये को नद 
बाल रसाल के ओठन लो अखरा उनये री। 
पोरि ते दारि के प्यारे ने प्यारी के पाननि छोयन 
मूदि लये री ॥ ८५॥ 

मारहीं आवत नाोंझठकिसोर बिल्ोकत ही 
ललना उठि दोरी । बेनीप्रवीन दोऊ कर सां 
गहि गांढ़े के लछागि गई लडघोरी ॥ जाने कहा ये 
अजाने सबे मे देखाय हा ले सखियान की ओरी। 
साँवरे रंग लगे हरि रावरों साँबरी क्ले गई पीत 
पिछोरी ॥ ८६॥ 

अंकित चारु चुरी बलया मलयागिर जात 
लगो लखि लीजे । सिंदुर बिंदुर बानंके चिन्ह 
चुनी जरि केसर कुंदन कीज॥ चूर हे ठागि रहो 
क्‌न सो जसबंत जू प्रन प्रेम लहीजे। राख्यो 
भुजा में छपाय जराय को कंकन सो हम को 
पिय दीजे ॥ ८७॥ 


[ २७ ] 

नाह की छाती में देखि नखच्छत नारि 
नवोढ कह्मो पनि ऐसें । संदर बागे कि चोली मे 
भूलि के ल्याएहो चंद्कला धरि केसें ॥ खेलिबे 
की हम की यह देहु जू यों सुनि के हरि दोरे 
हरेंसें । ठाय. लई उर सों हँसिे यों गासि दोऊ 
रहे कासे राखिये जेसे ॥ ८८ ॥ 

लाल के भाल में पावक सी अवलोकति 
जावक जोति जगाए। दोरि के गोरी भरे अँसुवा 
ज॑ंसवेत सखी सो कहे चितलाए ॥ दीजे हमे 
जू बताय हमारी सा वृश्षति तोहि हितू हित 
पाए। काल तो दहेज को टीको कह्यो अब आजु 
कहो ये कहा हैं लगाए ॥ ८९ ॥ 

अंजन बिंदु बन्यो अधरानि मे मे छवि आज 

अनूपम पेखी । तो पुतरीन की छाँहँ परी ढरि 
ओर की ओर अली रूखि लेखी ॥ जो यह' छाँह 
तो नाह कहा यह है नखरेख हिये अबरेखी । 
झाय लई हँसिके हिय मे कहि तेरी सों तेरी है 
तें अब देखी ॥ ९० ॥ 

आये कहूँ रति मानि के भोरही भूषन सेफ 
सने बदले हैं। यो पिय को तकि रूप लिया ब्रंझ 
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बोली कछू न बुरे की भले हैं ॥ आँखिन छोर 
तें आँसू गिरे कहि सुंदर काजर सों मसले है । 
सो छबि यों अरबिंदन तें अलि के मनो चेटुवा 
छूंटिं चले हैं ॥ ९२ ॥ 

राति कहूं रमिके मनमोहन प्रात बड़े उठि 
गेह को आये । देखतही उर माह नखच्छत बाल 
के लोचन लाल सुहाये ॥ भूलि गयो रस रोस 
बढ़ो उर बेन कहे न कछू मन भाये । ऑँसू कढ़े 
हग माहि जबे ऑगिराय जम्हाय जम्हाये 
छिपाये ॥ ९३ ॥ 

हार बड़े ओ उरोज़ गड़े उर यों निरख्यो 
ढिंग प्यो परभात है । ताही समे नंख ते सिख 
कों आति तीछन ताप गयो चढ़ि गात हे ॥ चित्र 
में काठी सी ठाढ़ी ठगी सी रही कछू देख्यों 
सुन्यो न सुहात है । रोचन से भए ठछोचन लाल 
सकोचन ते न कही कछु बात है ॥ ९४ ॥ 

मुंख आरसी मे रखि आयो करो सिख सेवक 

यों कहि आली भद्द । धन राबरी बाबरी तें बढ़ी 
है गुन जोधन जोति निहाली भई ॥ .समुझों 
समझाओं कहा अब में सिखि झाॉज मनोज 


[ २९ ॥ 


अनाली भई । झखियाँ सम सोच सनी इनकी 
अँखियां दोऊ रोबत छाली भई 0 ९५ ॥ 

आईंये बाठिये आज अजों अंखियानि तें आरस 
होत मे हीनो | सावरे अंग में सॉवरोई कछू 
आज बिराजि रह्यी पूट झीनो ॥ भाग ते आए 
हो भोन हमारे पे काहू सिंगार भमलो यह कीनो॥। 
ओठ में अंजन रेख दई अरु भाल मे छाल महा- 
बर दीनो ॥ ९६ ॥ 

जाही पे आए हो मान महारति साँझ समे 
पुनि ताही पे जेहों। आवत प्रातहि योंही चले 
घर मेरे यहाँ पे कहा सुख पेही ॥ चिन्ह लगे 
गर में कच॑ दोउ के मोहि भछे फिरि अंक मिलेहो। 
देखहु क्‍यों न बनाय के अंक कहांली कलेंकी 
करंक छिपेही ॥ ९७9 ॥ 

पीतम आये प्रभात तिया मुसकाय उठी हम 
सो दरग जोरे । आगे के आदर के मतिराम कहें 
मठुबन सुधारस बोरे ॥ ऐसे सयान सुभायन हीं 
सो मिली मनभावन सों मन मोरे | मानंगो 
जान सुज़ान तबे अँगिया की तनी न छुटी:जब् 
खरे ॥ ९८ ॥ 





६ ३० | 
नख ते सिखलों ऊखि मोहन को तन झंडिली 
लोटिन प्रीठि दई । कबि बेनी छबीले भरी अँक- 
बार पसारि मजा करि नेह मई ॥'यह गज की 
माऊ कठोर अहो रहो मो छतियाँ गड़ि पीर 
भई । उचकी ली चोंकी चकी मुख फेरि तंरेरि 
बड़ी अँखियाँ चितई ॥ ९९ ॥ 
भोरही भाँवतो आनि कब्यो तिय गेल के नेन 

किये सकचोंहे । छाल लिलार लछला को लखे 
गए लोचन हे छलना के ललेंहें॥ डोरन हीं बिन- 
हार हिये ठखि दती की ओर तक सत्तरेंहें ॥ 
पॉय अँगूठे खरी छिति छोलति बोलति है न 
चितोति है सोंहें ॥ १०० 0 

साहस हूं न कहूं दुख आपनो भाखे बने न बने 
बिन भाखें। त्यों पदमाकर यों मग में रंग देखति हों 
कब की रुख राखे ॥ वा बिधि साँवरे राबरे कीन 
मिले मरजी न मजान मजाखें। बोलनि बानि 
बिलछोकनि प्रीति की वे मन वे न रही अब 
आँखे ॥ १०१ ॥ 

“औण हो मेरे मया करि मोहन मोहनी मूरति 
मेन मई है। आरस सों रस सों अनुशम रहे 





अजब देखि के मीरन मो मति तेह सई 
मानहू आन ते बोलिबे को वहि भाँवती 
छाप दे है ॥ १०२ ॥ 
खेजन को एरदा क्ररिकें अछि कंज दवो पखरी 

पर रागें। काम तरोवर साख उए ससि बाल बिसा 
महासूख पागे ॥ चित्रइ सो सरदार बनाय 
बिचित्र महा जिहि ते जस जागे | बालन सीख 
सिखाइऩ ते धरे लाल के पिजर छाल के आगे ॥१ ०३॥ 

 ताए हुतासन में न घरी भरिना मनि मानिक 
के जरवाए। खाचि खराद चढाए नहीं न सुढार 
सुढारिन मध्य ढराए॥ ए सरदार कहो हम से 
तम स्यथाम सुजान कहा कर पाए। वे कलूघोत 
कड़े ककना कहु कोन गँवार सुनार बनाए ॥१०श। 
रीत पतित्रत सुंदर की पाते में मन वाको 
के सुख दुष्यित होत सभागी ॥ आपर दक्षन 
ना हरि दछत तेरे कहावत को बुधि जामी ६ मेर 
ही ओठ की चाहिये पीर के आपने ओठनच काटस 
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आजुही के अधरातक में अधरा जग देख्यो न 
काहू जनायो । या सपनों को सुभाउ कट्टों तृमही 
पिय् आपन बुद्धिन भायो ॥ नींद 'बिदा के दई 
जबते महाराज हियो चक चोहठ छायो । ठाल- 
गयो छूट मेरे हिये तें कहा. कहिए ज़ो परोसिन 
प्रायो ॥ १०६ ॥ 

भावे नहीं महि कोटि उपाहन आपन .पान 
की पान सो जोल है। काल्‍्ह गए तम्र आन ढिठाई 
हो गाठि हिये कहो क्‍यों कर खोलि हे ॥ ब्रह्म 
भरने तुम मो सहयो कहु तो संग नेह इलाइन 
डोछि है। आय हो आज उजागर बोलन ए दई 
हो तुम सो फिर बाले है ॥ १०७ ॥ 

बिसरो बल दूते सहेलिन को ओ चित्ोरी के 
चेरिन को अरिबो । बातिया चिक्रनाइ सबे बिसरो 
बल हाई ह॒हा करते करिब्रो ॥ उसरो बनमाल 
को ट्टबो छाल ओ घूरि ते भालटू की भरिबो। 
अब नेकह् नाहि प्ररो प्रिय पाइन बेनन पाइन 
की परिती ॥ १०८ ॥ 

जान प्ररी जेहि छाम्रक हो इनहीं गुन ते 

घर पाले कई को । मोहि कछंक हुतो इतने 
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हू कोष तुम्हे नहीं दोष दुद को ॥ मोतिय राम 
नबाद कछू हम-सों तुम सों यह बीच भई की 
देहु कृपा करि राह इसे उत लेड .निबाहन नेह 
अई-को ४-०९ ॥ 
लोचन छाल ग॒लाल भरे की खरे अनुराग सों 
फागे जगाये। के रस चाँचरि चोंचँंद मे छातिया 
पर छेल नखच्छत छाये ॥ भीजि रहे श्रम नीर 
सुजान धरों डग ढीलिये लागो सहाये । -भोरह 
ऐसी ख्लारिन पें घनआँनद का छल .छूटन 
पाये ॥ ११० ॥ 

हिच की गति जानत जान सजान हो कौन 
सी बात जू आय दुरी । टपक्योई परे हिय अंकुर 
ओस लो ऐसी कछू रस रीति बुरी ॥ बिछुरे क्वित 
साँति मिलेहू न होति छिदी छतियां खकुछा 
बिछ्वरी +। तमहीं तेहिं साखी सुनो घन आनद्‌ प्यार 
निम्तोड़े-कि पीर बुरी ॥ १११ ॥ 

बंक- विसाल : रैगाले - रसाऊझू छब्बीले कटानछ 
क्रल्ानि: से प्रंडित:।- साँवल - सेत्त .निकाई निकेत 
हिक्े।आरि लेत हो. आरस मंडित ॥ ब्रेष्ि के, पान 
करो फिरि दान सुजरन भरे ख़रे चेद असबार्डित । 
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आनंद आसव घुमरे नेन मनोज के चोजनि औज 
प्रचेडित ॥ ११२ ॥ 

एहो हितू हित ऐसोई कीजत के हित्तः साँचो 
कियो उपखान हे। बेनी हँसाय हमें जग में 
बरसाय सनेह बढ़े यतमांन है॥ पोरि पराईं के 
पाहरू के बलि कीबो गरूर बड़ोई अयान हे। 
नातो कहा हम सों तुम सों रस राखिबों सेनन 
हीं को सयान है ॥ ११३ ॥ 

रामि रेन सबे अनते बितई सो कियो इत आवन 
भोर ही को | नहिं छूटत छेल छबीले छ॒ला जो 
सुभाव रह्यो परि छोरही का ॥ हित प्रान हे 
सोहन बेनीप्रबीन कहो नित है उत ओर ही 
की । तरवा सहरावन मेरे चले हरवा पहिराय के 
ओर-+ ही को ॥ ११४॥ 

भोरही आवत प्रीतम के टकटोरिबे को सजनी 
समझाई । चोरिबे कों चितयों बित बालन 
कोरिक कामकला बगराई ॥ तोरि न दीजिये 
मोतिन माल ते मोरिये ना मुख भाखि अगाई । 
थोरि ही बार में आँगरी छोर ते मानिक की 
मुदरी उतराई ॥ ११५॥ 
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हां हम सों मिलिबो ठहरायके सेन कहूँ 
अनतें द्वी करीजे । भोरही आय बनाय के बातन 
चालुर के बिनती बहु कीजे ॥ ऐसिये रीति सर्दों 
सतिराम सु कैसे पियारे जु भेम पतीज | सह 
न खाइयथे जाइये हां ते न मानिद्दों जो पे 
खख न- दीजे ॥ ११५ ॥ 

ऊैल की छाती मे छाप छबीली की छोम छ्ड 
छतियाँ छबि छाकी । झीन झगा मे झपी झुमका 
दुति झूमे झुके झपके दग ताकी ॥ ऐंड भरे मग 
येंड घरें उघरे न कछू मति की गति थाकी। 
बाँकी सी दीठि फिराय कह्यो अहो जाउ जदे 
करि कालि की बाकी ॥ ११७॥ 

मोहि चठी तरुनाई नहीं तुम्हें चोप चढ़ी 
इहि ओप भुराए। बेनी जंबे उभरे कुच रच प्रे 
तुम मानो महा धन पाए ॥ जाहू ज्ञ जानि परे 
हो खरे कित दूतिन सों जित भेद 'रूगाए। मे 
अपलाए जंबे चित दे हित तोरि कद बित दे 
इत आए ४११८ ॥। 

झारिका छाप लगे भुजमूल कहो फ़ल.. बेद 

#मुसनन :तोल, है । कागद ऊपर छाप सुनी .जेंहि. 











अहो माठ दई गुन हीनी । पल पीक की 
रची अंसुर्ची बालि मे नखरेख खची दुख भीनी 
यह स्थांमर्ंता अंधरान धरी सु करी घनस्याव 
सुं नीति प्रंबीनी । मुंखही तो अछीक रचे हैं 
टा तुम काहे सजाय समीपिन कीनी ॥१२: 








श्णा 
आए कहूँ रति मानि के मोहम मोहिनी दे 

भई मन हीनी । सुन्दर दोस सुर्मे न कछू विधि 

मेरे लिलाट में यों लिखि दीनी ॥ बेर क्यो 

सिंगरे जग सों तुम सों हित सो तुमह यह 

कीनी | सुन्दारे यों इतनो कहिके 

ग्रों अखिया भरि छीनी ॥ १२१॥ 

पीछ जो प्ौति करी सो करी अब 

तुमे ओरन की दव । लालन राखिये 

करी जिहि प्यार भरो-कर दे सब ॥ 
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वा छेव । आज ते राज करो बाछि जाई स॒ 
फीज कहा हम सी तम सो अब ॥ १२२५-७४ 

भोरंहीं आंये'कहूँ ते सखी रति की सिमी 
लगी अंग निंसानी । प्यारी के आँसू चले हुंख 
ते रूंखि बह्मी यों प्यारे कहा उर आनी ॥ राज़ 
लें उत्तर आयो म ओर कही तब यों रघुनाथ 
सयानी । कीन्ही खट मन मोसों सु देखि चल्या 
अँखियान को जीम तें पानी ॥ १२३ ॥ 

सालंत है उर में हँसि बोलियो आज की ये 
लखि के झिझिकारियाँ । नीर नदी करि जाशियाँ 
हारियाँ आखें हमारी बिचारी दुखारियाँ ॥ कोम 
सी बात नबींन के कीजिये सोच परेखो परे न 
सुमारियाँ | नेकु न लाजत हे मिलते अब देखि 
के आजत है बलिहारियोँ ॥ १२४ ॥ 

'हम की तुम एक्र अनेक तुम्हे उनहीं के ब्विक्र 
बमाय बही ॥ इत आस तिहारी तिहारी उत्ते 
विभिचारी को नेम कबे निबहो ॥ मन भावे मम्ना- 
रख सौोहई करो अनुराग ऊता जिस क्रोय- दहो । 
'घनर्माम, सुखी रहो ..ऑनद सी. तुत्त.नीके फ़ह्ही 
उह्पदों के रहो ॥ 4:2५ ॥ 
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हम को तुम एक अनेक तुम्हे उनहीं के बिवेक 
बिकाने रहो। इत चाह तिहारी तिहारी उते बिभिक्तरी 
सनेह में साने रहो ॥ हम तो अब ओर की ओरे 
भई उनहीं को प्रिया निज जाने रहो । अरसाने 
रहो सरसाने रहो हरसाने रहो तरसाने रहो ॥१ २६॥ 

तमरेई लिये ब्रजबीथिन में फिरि के बिन 
देखें तई तो तई । नहिं काहू कि खोरि है यामे 
कछू दई मोहि व्यथा जो दई तो दई ॥ हनुमान 
इली बिनती हे सुनो बिछरें निसि मेरी गई तो 
गई । उनहीं की छगावो छा छतियाँ हम की बद- 
नामी भई तो भद ॥ १२७ ॥ 

रावरे नेह को लाज तजी अरु' गेह के काज 
संबे बिसराये । डार दयो गुरु छोगन को डर 
गाँव चवाय में नॉब धराये ॥ हेत कियो हम जो 
तो कहा तुम तो मतिराम सबे बिसराये । कोऊ 
कितेक उपाय करो कहूँ होत हैं आपने पीउ 
पराये ॥ १२८ ॥ 

गुन ओगुन का कहिये किहि तें; अपने तन 
आप जराने परो।सब गाँव में गेल में गोकुछ मे 

गुरु लोगन देखि लजानें परो ॥ सरदार वियार 


[ ३९ ] 

बिना बन के बन के बिन काज बिकानें परो $ बिन 
जाने अजानि सु जाने हमे करि भ्रीति महा पंछि- 
ताने परो ॥ १२०॥ 

सीख न माने सयानी सखीन की यों पढुमाकर 
की अमने की । प्रीति. करी तुम तें बजिके सु 
बिसारि करी तुम प्रीति घने की ॥ रावरी रीति 
लखी इमि सॉबरे होति है संपति ज्यों सपने की। 
साँचहूँ ताकी न होत भठो जो न मानत है कही 
चार जने की ॥ १३० ॥ 

पापी पिया से सदा हीं रहे टह॒ग पायो न भे 
कहूँ पानिप पीको । घेरि रहे न भए चहुँधों घर- 
हाई करें उपहास कितीकी ॥ नाहक हों बदनाम 
मई न भयो परमेस मनोरथ जीको । जो कहूँ 
अंक मे लागती री तो कलंंक हू लागमिबो 
लागतो नीकी ॥ १३१ ॥ 

रोज न आइये जो मनमोहन तो यह नेक 
मतो सुनि छीजे । नेन हमारे तिहारे बसे सो 
कहो बिन देखें सु केसे के जीजे ॥ ठाकुरं छाल 
पियारे सुनो बिनती इतनी पें अहो चित दीजे । 
दूसरे तीसरे पाँचयें सातयें आठयें तो भरत 
आयंबी कीजे ॥ १४६२ ॥ 
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छू छोरिके दोरि मिले तव तो अब अर 
नहीँ चित्र लोवनो हे । रस-लोभ अधीन/भये 
अब तो कछू लालच दे बिश्मावतों है ॥ कतरि 
ठाकुर बाँह गही सो गही पुनि मुद्दत ठओ पेहुँचा- 
वनो है । यह नेह की नाव चलाई सो तो फर 
खेई के पार लगावनों है ॥ १३३ ॥ 

रमि के रस रीति की गेलन माहि अनीति की 
चैथ न गांहिये जू। अब तो छल छंद की बानि 
तजो हँसि बोलि के चित्त उमाहिये जू.॥ रसिया 
कर जोरि करें बिनती कछू ओर हमें नहिं चाहिये 
जू। यह प्रेम की आँखें छगीं सो लगीं पे कुलीन 
ज्यों ओर निवाहिये जू ॥ १३४ ॥ 

. हम चोरी तिहारी करी न कछू चितचोर 
किते कतरान लगे । यह नीति नहीं है अनीति 
महा करि प्रीति कहा इतरान लगे ॥ मुख रावंरो 
प्यारे बिलोके बिना अँग अंग संबे पतरान लंगे। 
स्सिक्रे .हम सो सतरान लगे हँसि ओरन सों 
बंतरान लगे ॥ १३५॥ 

./  भीति करी तुम ते हम ने निसिधासर रूप 
तिहारो सराहत । वृक्षि परी- बिपरीत कहूहित 
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ओर: कियो शत रीति निवाहत ४ एहो हरी इसे 
बातन लें लुम काहे की मेरो हियो नित्र छहत 4 
पन्नग की मनि कोनी तुम्हें तुम पन्नग की केचुरी 
कियो चाहत ॥ १३६ ॥ 

छोँडि पतित्रतः प्रीति करी निबही नहीं शोन 
सुनि हम सोऊ | मोन भये रहनोहीं पत्यो सह- 
नोहीं. प्यो जो कह्यो कछू कोऊ ॥ सौंची भर; 
कहनावति वा कबि ठाकुर कान सुनी हुती जोऊ। 
माया मिली नहिं राम मिले दुविधा मे गये 
सजनी सुनो दोऊ ॥ १३७ ॥ 

जानत ती अपने नहीं होत पराय पिया यह 
बेदन गाई । सो परहेलि के भीति करी गुरु 
ठोगन में कुल कानि गँवाई ॥ ठाकुर ते न भये 
अपने अब कोन के दोस लगाइहये माई | दूध 
की माखी उजामर बीर सो हाय में आँखिन 
देखत खाई ॥ १३८ ॥ 

जाके लियें झहकाज तज्यो. न सिख सम्कि 
यान की सीख सिखाई | बेर कियो सियरे अज 
गाँव सों जाके लियें कुलकानि गँवाई ॥« जाके 
लिये घर बाहिर हूँ मतिराम रहे हँसि ठोग चवाडे। 
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ता हरि सों हित एक ही बार गँवारि मे तोरत 
बार ना छाई ॥ १३९॥ 
घरहाँर लगॉइन के ढिग साँषरे रावरे के 

गुन गाए। जाने कछू न सयानप ए करिहें संग 
में विसवास बढाए ॥ दोस दे कीन सों रोस करों 
अपसोस हिये के मिंटे न मिटाए। में निज हाथन 
हीं त्रजनाथ दियो तुम्हे मूलि के हाथ पराए॥१४०॥ 

कासों कहा में कहों ढुख यों मुख सूखत ही 
है पियष पिये तें । त्यों पदमाकर या उपहास की 
आस मिटे न उसास लिये तें॥ ब्यापे ब्यथा यह 
जानि परी मनमोहन मीत सों मान किये ते । 
भूले हूँ चूक परी जो कछू तेहि चूक की हक 
न जाति हिये ते ॥ १४१ ॥ 

अनुराग सो खेले फागु थक्‍यो रह्यो कंत 

इकंत कहूँ टरि के । पहुँचीं दोऊ सोतें समीप 
टहाँ दुरि अंजन आँगुरी में करि के॥ यह पेंच 
कियो तहेँ छेठ छबीले कछू छऊ रीति हिए धरि 
के । मह एक के दीन्ही गाल मठी लई एक 
की तोलों भजा भरे के ॥ १४२ ॥ 

संग नोठ बध लिए दोऊ अठा पर बेठे बिलो- 
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कत जोन्ह अरी । रघुनाथ गुझाब को. धोखे 
बनाय मँगाय के बारुनी पास घरी ॥ पियो आपु 
आ के हठ प्यायो उन्हे सरसाय के एकहि त्रींद 
भरी । तिय एक सो काम कछा रचि के सब राति 
ला रस लूटि करी ॥ १४३ ॥ 

अति सुन्दर मंदिर में राचि सों परजंक ब्रिछाय 
दयो हे अली । राखि काम ते स्यथाम महा अभिराम 
बनाय के बानिक भांति भी ॥ मनभाई निह्ारि 
विचारि हिये चतुराई करी तहाँ छेठछली । कर एक 
सों आरसी के मुख ओर गही कर एक सों कंज 
कली ॥ १४४ ॥ 

बेठी ही भाँवती दोऊ जहाँ तहाँ मोहन आनि 
करी चतुराई। बेनी जु तेरे बिछोचन चाहि कौऊ 
कहे कोलनि यों छबि पाई ॥ होंहूँ लख्यों करि 
नीरे दुह्दन बहू कियो भाँवते दीठि बराई। के 
बस एक तिया बतियान सों एक तिया छतिया 
सों लगाई ॥ १४५॥ 

तीज के आज सिंगार के काज बरोबरि .साज 
धन्यो दुहँ आगे | साजे लगी अपने कर एक 
प्रबीनता सेवक सों सुनि रागे ॥ एक पे 
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बैंहीस वबासत बेंदी बिरी कजरा बहु बागे । 
भूखन* अंगन अंगन सेवक आपने हाथ .संवारन 
छागेती १४६ ॥ 

मध्य दुष्दँन के बंठे छछा कियो हास बिलांस 
महा सख पाई । दोउन हें पनि श्रीधर ज रस की 
बतियाँ कहि लीन्ह भराई ॥ एक तें बॉँए बताय 
कहो ऊख नागिनी नेरे अचानक आई । ताकन 
टठागी तिया जब लॉ तब लॉ लियो दाहिनी को 
उर लाई ॥ १४७७ ॥ 

राजे नवीन निकाई भरी रतिहूँ तें खरी वे 
दुहूँ परजंक मे । आइ के बेठे तहाँ मनमोहन 
ज्यों घन बीच लसे दु मयंक में ॥ सीसा उसीसा 
के सीस तें छे कर एक के सौंप्यो ज प्यारे ससंक 
में । ठटागी निहारन आरसी जो लगि तो लगि 
दूजी भरी पिय अंक में ॥ १४८ ॥ 

आंगन आई अरी नंदनंदन चंदन तें. छवि 
छाप छपाई । छठ छठी छरकाइह छिप्र छको 
मद के मद छाजत माई । हा सरदार न जान 
परी जु करी, अधिकी अछि आप अदहौाई ॥ दे 
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पिचकी इक ओर मनोहर एक के गाल गुलाल 
लगाई ॥ १४९ ॥ 

अपर खेलती दोऊ हुरें तहां आइगो लंगर 
सूधघे सुभाइ कें। हारिहि सों मिले आपु हि यों 
ठहराइ हराइ दई सुख पाइ के ॥ जीत के जोम 
भरी हासे येक रही इक बेसियो बेठ लजाइ कें। 
काहू की नेक न संक करी भरी अंक मयंक मुखी 
सुख पाइ के ॥ १५० ॥ 

खेलत फाग खिलार खरे अनुराग भरे बढ़ 
भाग कन्हाईं | एकही भोन में दोहुन देखि के 
देव करी इक चातुरताई ॥ राठ गाल सो लीनी 
मुठी भर बाल की भाल की ओर चलाई वा द्विग मूदि 
उते चितई इन भेटी इते त्रषभान की जाई ॥१५१॥ 

जाय नहीं कुल गोकुल मे अरु दूनी दुहूँ दोसे 
दीपति जागे। त्यों पदमाकर जोई सुने जहँ सो 
तहैं औनद में अन॒रागे ॥ ए दई ऐसो कछू करू 
ब्योत जो देखे अदेखिन के दग दागे । जामे 
निरसंक के मोहन की भरिये निज अंक करुंक न 
छलांग ॥ १५२ ॥ 

देखती चाह निसि बासर हूँ पे न देखिनबे की 
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ककछू जानतिघातें | मेघों कहें ते गई ओहि ओर 
गई परि मेरी थों दीठि कहाँ तें ॥ ब्याहि,दिखे 
चहें तात कहूँ मोहि मे सखि कहि सिखावति 
यातें। तेँ गुरु ठोगन सो न करे किन कान्ह सं 
मेरेई ब्याह की बातें ॥ १५३ ॥ 

गुंज हरा रिखिनाथ गरें कढ़ि कुंजन तें छबि 
पुंजन छाइगो । मंद हँसी हे बसीकर सी सरसी- 
रुह लोचन छोल नचाइगो ॥ सूही सजी सिर पे 
पगरी लियें फूल छरी इत ओंचक आइयगो। हे 
नियरे सियरे हग को पियरे पट को हियरे में 
समाइगा ॥ १५४ ॥ 

गेल मे छेऊ कढे जितहीं तहीं बेसी बजावत 
हीं यह टेक है। गेह सी नेह भरी कढे कामिनी 
दामिनी सीं छुटि जात बिबेक है ॥ देखती बेख 
निमेख न टावती लेखतीं या जग ठाकुर एक हे। 
होति निहाल महा सो बडी अँखिंयाँन सों जाहि 
निहारत नेक है ॥ १५० ॥ 

मोर पखा मतिराम किरीट मनोहर मूराति सरों 
मन लेगो । कुंडठ डोठनि गोल कपोलनि .्रोलनि 
नेह के बीजनि बेगो ॥ लोल बिछोचन कॉरनि 
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सो मुसकाय इंते अरुझाय चितैगो। एक घरी 
धेन से तन सों - अँखियान घनो घनसार सो 
देगो ॥ १५६ ॥ 

को है अरी वह गेल चलो गयो बेन बजाबत 
सौवरी सोहे । सोहे सदाँ अँग अँग बिभूषन धीर 
सुधा सब को मन मोह ॥ मोहि बँंताव हियें हित 
के बलि गाँव ओ ठाँव जहाँ अब जोहे। जोहे 
सोहे सुनु भोरी भट्‌ जनि झौँकि झरोखें को 
जानिये कोहे ॥ १५७ ॥ 

अंबरपीत कसे कंटि सुन्दर मेन हूँ जाहि 
बिछझोकि लजो है।सॉवरी सी रही सोहनी सूरति 
हेरत को जुबती नहीं मोहे ॥ मोसों बताव॑ सखी 
हितके अरी तू हनुमान जो राखति छोहे। नेकु 
चिते दुचिंते करि मोहि गयो री इते सो के 
जांनिये को है ॥ १५८ ॥ 

चन्दन खोरि लिखाट बिराजत मोरपखा सिर 

ऊपर सोहे | कैंडल ठोल कपोल लसे मुरली की 
बजावनि मे मन मोहे ॥ मोहि बिलोकि बिलोकि 
हँसे चिंत चोर बड़े बडे नेनन जीहे।पूछाति गोप- 
बच भंगवेत या सांवरो सो जमुनातट को है॥१५५९॥ 
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सांवरो रंग अनेग सो अग है मायँन के सम 
जात उवाने । यों गुन देव जू हेयो . अचानक 
काव कहों सुख दे गयो प्राने ॥ ज्यी न सुहात 
करू बिन देंखें रि कास्सों कहों कोउ जी की न 
जामे । आयगो कान्ह समायगो नेननि नायमो 
चेटक गायगो ताने ॥ १६० ॥ 

एक वहे मुख देखोई भावत बादि सबे मिली 
माउती राहो । कीजे कहा बस है न कछ सिगरी 
मिलि डहन आई तो डाहो ॥ मोहि न काज कछू 
कुलकाने सों जाहि निबाहनी हे सो निबाहो । 
मेरे तो माई वह्दे उर आनि रो गडि गेयन 
को चरवाहो ॥ ॥ १६१ ॥ | 

क्यों इन आँखिन सों निरसक हे मोहने के 
तन पानिप पीजे । नेकु निहारें कल्ुंक लगे यह 
गांव बसें कहो केसे के जीजे ॥ होत रहे मन में 
मति राम कह्टे बन जाय बंडो तप कीजे । ज्है 
बनमालऊ हियें ठगिए अरु व्हे मुरली भधसस्स 
लीजे ॥ १६२ ॥ 

देखि हमे सब आपस में जो कछ मन आवंश 
सो कहती हैं । ए घरहांई लोगाई सत्रे निखि 
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शैध नेंवाज हमे दृहती हैं ॥। बातें चेंबाब | भरे 
सुनिके रिसि लागाते पे चुप के रहंसीहें ७ फ़ने 
पिंयारें तिहारे लिए सिंगरे ब्रज को हँसियो सही 
हैं. 8 १६३ ॥ 

या डरही घरही मे. रही कहि देव दुप्यो नहीं 
दृतन को दुख | काह की बात कही न सुनी 
मनमारि बिसारि दियो सिगरो सुख ॥ भीर में 
भूले भए सखि में जब तें ब्जराज की ओर 
कियो रुख । मोहि भट॒ तबतें निसि द्योस चितोत 
हीं जात चवाइन को मुख ॥ १६४॥ 

मोकुठ के कुझ कों तजि के भजि के बस 
बीथिन में बढि जये। त्यों पदमाकर कंज कछार 
बिहार पहारन में चढिजये ॥ हैं नंदनंद गोविंद 
जहां तहां नंद के मंदिर मे मठिजेये । यों चित 
चाहत एरी भट्‌ मनमोहने ले के कहूँ कढि 
जैये ॥ १६५ ॥ 

धारत ही बन्यो येही मतो गुरु छोगन को 
डर डारत ही बन्यो। हारत ही बन्यो हेरि हियो 
पदुमाकर प्रेस पसारत ही बन्यो ॥ बारत ही 
बन्यो काज सबे बरु यों मुख चंद बिहारत ही 
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क्रो ॥;:करत ही बन्यो। घुंघुट /को फट नंदकुमार 
कि रत जस्से 4 १६६ ऐे 
फिकटाशाज, सैजीरल सो जकन्यो, जुल्तमी तछ; 
ऊधम ठानत है। तन मेन महावत एबके जांकुख 
कह की आनि न आनत है ॥ झुकि झूमे झुक 
उक्कके तर रुके परमेस जू जो जग जानत हे। 
प्रिक ग्रवरो रूप बिझोके बिना मन मेरो मतंग- न 

मात्तनत: है ॥| १६९७ ॥ 

सब सक ताजे गुरु लोगन की कुलकानि की 

आनि न आनती हैं। करि कोटि उपाव बुझावे 
काऊ अपनी एक टेकही ठानती हैं ॥ परमेस जू 
झोर न जानें कछू एक प्रेम को पंथ पिछानती 
हैं।॥ पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखियां 
दुखियोँ नहीं मानती हैं ॥ १६८ ॥ 

नालिनी रविमष्य की आड करे जुग फूटें जुराफा 
उडावहि की । मन चंवक बीच को लोहों भयो 
क्ह्ठां द्सरो रूप दिखावाहिे को॥ कवि संभ सनह 
की रीति यही बिछ॒रे जल मीन जियाबहि को । 
गुनवारे गापालु की आंखिन ते अरुझी अंखियां 
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खडी कहा एचितीसचिती चले देखुरी कामसी 
गोहन मो.। वह देन बजाथ रिश्ाय हमेरीसु पिंल 
कहू बन दोहन गो ॥ कवि ठाकंर ऐेसिही मरने परी 
अरी गूंज के हारन पोहन गो। कोछँ दोरियों टैरियो 
फेरियो री वा अहीर को मोहन मोहन गो ॥ १७० ॥ 

रेन दिना घुटियो करें प्रान झरें अखियां दुर्खियोँ 
झरना सी। पातम की सुधि अंतर में कसके 
सखि ज्यों पंसुरीन में गांसी॥ चोर्चर्द चौंटे 
चबाइन के चह ओर मचे बिरचे करि हांसी | यीं 
मरिये भरिये कहि क्‍यों सु प्रो जिन काह्ट के प्रेम 
की फांसी ॥ १७१ ॥ 

भूलिह मो गली आवबे जो मोहन प्रब पुन्यन 
को ब्रत पूजे। हाय दहद् न बसाथ कछ ' दुरि 
देखियो दूवर छांह को छजे ॥ भागों यहे किधियों 
पे बड़े खिन जो कबहू पिय आसही पंजे चौंथि 
की चेंद लखें रज़चंद सो लागे कक प्रे ऊजूरे 
हूजे ॥.१७२ ॥। 

सल्वरे दिन सास रिसौत रहे+नज़दी-म्रित्र:कोक 
कुबोफ़ कहे । सकि ऊंचे ते झाफि सकों कपहू गरू 
लोगनि कोः उपहास दह१ 'घिलि भाग 'ऑसि 
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अचानक तू यह ओसर पाइ हियो उमहे। वरु 
तुँंही उपाय बताव सखी जिहिं लाल, मिलें अरु 
खज रहे ॥ १७३ ॥ 

अजू नंद के नंदन सों कहिये कहो नेननि 
रावरो होस रहे । संग छँह ज्यों सास फिरे अन- 
खानी जेठानी ढुकाढुकी सोसरहे ॥ कवि नाथ 
जू जानति हों जियमे बय वीति गयें कहा 
मोसरहे । पर कीजे कहा इहिं गांव को झोग गुद्टि 
चरचा न की चोसर है ॥ १७४ ॥ 

यह डोंडी सनेह की ओंडी बजे जग भोंडी 
भरी बकही तो कहा । कुलकानि ते कोलों कनोड़ी 
रहों पुर कानि रही न रही तो कहा ॥ चित तो 
गड़िगो वा चितोनिही मे कहो नाथ चही न चही 
तो कहा । जब लाज नेवारि भई हरे की अब 
लाज रही न रही तो कहा ॥ १७५ ॥ 

हम जानती हैं सुनी है के गुनी कुलकानि सोौं 
ज्ञान म॒रे सो मुरो। रँग सौंवरो ऐसी: न छूटत 
सेवक लालिमा लाइ हा पुरों ॥ अब का 
'सेमझावति को ५ य जो कछु आईं फुरो 
सो फुरो। पट गौंठि को जोरि सुओरही' सो मन 
स्काम सो जाइए जुरो सो जुरो ॥ १७६ ४: 
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हों कित के इत आनि कढ़ोंगी कहाँ तें. इते 
त्रह कानहर्‌ ऐहे। के हे कहाँ ते अचानक भेट कहाँ 
तेंलिखसाद लिख्यो फल पेंहें ॥ ओर सो ओर 
भई गति मेरी दईबे किसोर कहा कर देहे। हों 
कहा जानो हमारे: भाग की लागलगी जअँखियाँ 
रंगे जेहे ॥ १७७ ॥ 

सौंकरी गेरू वा खोरि हमे किन खोरि लगाय 
खिजेबो करो कोउ | धीरज देव घरो सो घरों 
अधराधर दंत पिसबोी करो कोउ ॥ हाय नहीं 
करिहें कबहू जिय घाय पे छोन घसेबों करो 
कीउ । रूप हमे दरसेबो करो अरसेबो करो की 
रिसेबो करो कोउ ॥ १७८ ॥ 

जा दिन तें निरख्यो नदनंदन कानि तजी 
घर बंधन छूृठ्यो । चारु बिछोकनि फीनी सुमार 
सम्हार गई मन मारने लुठ्यो ॥ सागर की सरिता 
जिमि धावे न रोकी रहे कुल को पुल टूठ्यों । 
सत्त भथो मन संग फिरे रसखान. स॒रूप' अमी 
सब्र पैंव्यो ॥ १७९ ॥ 

“जब. रीक्षि सचाद भरी अँखियाँ तव रूप. भले 
जह प्रोच/कहा ३ अपने: अंगू. ब्याधि:खसाए 
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उठी तब ब्रेदन हींःसों सकीच कहा # रंस प्रासि 
मिलाप सुधा अँचयो तब जाति ओ. चाँसि को 
स्रोय कृहा । छकि लोडी भईे हित डोंडी बजाय 
कनोड़ी भए अवलोच कहा ॥ १८० ॥ 
कहते न बने कछृओ कहूघों सब की सब 

हु ते बने सहते। घर बाहिर घेर उख्यो री भ्रटू 
मनमोहन लछालन के चहते ॥ काहि ठाकुर हाथ 
चले गहिये अरु जीभ च्े न बने गहतें। सखिया 
नदगाँव की कातक री लखतेही बने न बने 
कहते ॥ १८१ ॥ 

पिय मोहन की यह मोहिनी रूप निहारे घिना 
नहिं जीजत है। तिहिं तें जुलटी भमठी या जग 
में सिखमानि सबे सुनि छीजतु है ॥ कहि ठाकुर 
छाल के देखिबे के लिये ज्वाब न काहु- वे दीजत 
हे १ अब का कहिये अपने अरुझे सबही' >की 
खुसामद कीजतु है ॥ १८२ # 

चोर्चेदहाई जरें त्रज-की जे परायो बन्यो-हुर 
भांति बिगारें | काहू की बेटी बदन के घेर क़िले 
घर जाय कर्मंथ से पारें # ठाकुर यां विश्वास 
भीहोस;स॑ आठहूं गांठ रही हैं झमारें।॥ केकरे 
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पाहें #8८३ ॥ 

'आकाह के होय' तो केसी करो किन लेसे मेने 
उमे तिसे सिंखाय्रे । ज्यों भ्यों अरी हटक्यों इन 
ठोगन त्थों तयों खेे ब्िगरे ये सवाये क ठाकुर 
काड़ू छचे न तो का करों मोहि तो ऐसे लडे भले 
काेप सेन हमारे हमारे मने छगे चाहे जहाँदई 
वहाँ ठगाये ॥ १८४ ॥ 

ए जो कहें तो भले कहिबो करो मान सहा 
सो सभे सहि लीजे । ते बकि आपूषहि ते च॒प. 
होईंगी काहे की काहु वे ऊतर दीजे ॥ ठाकुर मेरे 
मते की यहे धनिमान के जोबन रूप पतीजे। 
या जग में जनमें को जिये को यहे फल हे हरि 
सो हित कीजे ॥ १८५॥ 

अब तो जो भई सो भई सो भई हम वाहीं 
में ऑनद लीवो करें। इन कानन की यह वानि 
अरी- बतरानि सुधा मधु पीवो करें ॥ कविराम 
कहे अभिराम सरूप चिते चित वाही में दीवों 
करें ऊऋत्ि हों वारेंगीले के रंग रँगी ये चवाइने. 
अरविंद कीओे करें ॥ १८६ ॥. 
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_कानन दुसरो माम-सुने नहीं। एकही रंग रेंग्के 
यह डोरो । धोखे दूसरो नाम कढ़े रखना सुस्त 
काहि हैलाहेठ बोरो ॥ ठाकुर चित्त की ऋत्ति यही 
हस कैसे हूं टेक ते नहीं मोरो । बाबरी वे अँखियोँ 
जरि जाहिं जो सावरो छोड़ि निहारतीं गोरो ॥१८७॥ 
: परष तें पुनि पकच्छिम ओर किया सुरआपणा 
आरन-चाहे । तूलन तोपि के के मतिमंद हुतासन 
दंड प्रहारन चाहे ॥ दास जू देखि कलानिधि 
कालिमा छुरिन तें छिलि डारन चाहे । नीति सुनाय 
के मो मन तें नंदझाल को नेह निबारन चाहे ॥१८८॥ 

घर पास परोसिनी घेर करो अरु नाव धरो 
ब्रज गाँवरी री | जब ढोल दई बदनाम भई तब 
कौन की राज लजावरी री ॥ कबि ठाकुर प्रेम के 
कैद परी टुज खोरि फिरों भई बावरी री । अब 
होन दे बीरि हँसी सो हँसी हिरदे बसी मूरति 
सावरी री ॥ १८९ ॥ 

तुम चाहो सो कीऊ कहो हम को नैंदवारे के 
संग ठई सो ठई । तुमहीं कुछ बीने भबीने सबे 
हमही कुछ छांडि गई सो गई ॥ रसख्न गा 
घ्रीति की रीति नई सुकलेँक की मोटे ले सो 
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लई । इहिं गाँव के बासी हँसी सी हँसी हमें रंथेति 
की दासी-भई सो भई ॥ १९० ॥ 

देवन देखति हों दुति दूसरी देखे हैं जा दिल 
तें त्रजमूप में। पूरी रही री वहे पुर. कम 
आनन ध्यानन ओप *अनूप मे ॥ ये ँखिंयाँ 
सखियाँ हे हमारी सो जाइ मिली जलबँद मय कृप 
मे । कोर करो नहिं पाइये केहूँ समाइ गई ब्रज॑- 
रांजें के रूप मे ॥ १९१ ॥ 

नाम कुनाव धरें पल मे बलि लोग लबार बुरे 
बजमारे । नेक किसोर की ओर निहारत बांत 
अनेक रखें बदकारे ॥ कीन से नेन बिग॒चे हमें 
अब जीते सब सब ते हम हारे । आन हमारे न 
हैं हम आन के हैं हम कान्ह के काम्ह हमारे ॥१९ज्। 

ननदी ओ जेठानी नहीं हँसती तो हितू तिनहूँ 
की बखानती मे । घरहाँई चवाव न जो करती ते 
भठ्ओो ओ बुरो पहिचानती.मे ॥ हनमान परोसिनः 
हैं हित की कहती तो अठानन ठानती में । यह 
सीख तिहारी. सुनो सजनी रहती कुल कामि तो 
मानती में ॥ १९३ ॥ 

ग्वारि गई एक हाँकी उहाँ मग सैक्िशुतों 
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भिल के, दंधिदान कों। वासों भट्‌ भरे मेटी 
भुजा पुनि नावो निकास्यों कछू पाहिचान को ॥ 
छाई शिछावारि के मन मानिक गीरस दे रस ले 
अघसन को । वाही दिना तें हिये मे गड्यो वह 
छीठ बडो बडरी अंखियान को ॥ १९४७ ॥ 

सांसु कह्यो दाधे बेचन की सु दई दुखहाई 
कहाँ ते धों हॉकरी । मोहि मिले नपसंभु गोपाल 
तमाल तेरें वह गेल जो सॉकरी ॥ मो तन ताकि 
बड़ी अखियाँन ते कॉँकरी ले फिर मो तन घाँकरी। 
कॉकरी ओडि लई कर ते पे करेजे कहां धो गई 
गड़ि कॉकरी ॥ १९५ ॥ 
गाय के तान बजाय के बांसुरी मोहि के 
मोहनी मो सिर दीन्ही । ऐंटि के पाग उमेठि के 
पेचनि टेढी सी चाल चले रस भीनी ॥ रीझ 
रिझाय के जात भये मकरंद कहो सु कहा गति 
ठीन्ही। जौवरी का पर नावरी बुझन साबरी मूर्ति 
बावरी कीन्ही ॥ १९६ ॥ 
बाबरी तेँ तो बके बहु तेरो रूग्यो महिं तोहि 
कहूँ यह घावरी । घावरी घायल जानत हैं जिम 
के विखि घासर प्रेम सुभाव री ॥ भावरी मोजन 
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मोत्र,त नींद हियें अरुझीः बह मरातें सॉघरी । 
सावरे रंग में हों तो रंगी न चढे अब दसरो 
रंग सो बावरी ॥ १९७॥ 
जर बढ़े ते बढे आतिहीं अब को कहि के कढि कोन 
सों जूझे । जेसी गई हरि हेरत हीं सतो को. हिष 
की जिय की गति बूझे ॥ बाहिर हूँ घर हूँ मे सती 
अँखियान वहे छबि आनि अरुझे । सावरो रंग 
रह्यो उर मे सिगरो जग साँवरो सॉवरो सूझे ॥१९८॥ 
त्रजबीथिन में फिरिबे के लिये गुरु खोगन 
हूँ मिलि कीन्ही खई । परमान्यो नहीं उनहेँ फी 
कह्यो जिय ऐसी कछू मति आनि ठई ॥ तुम हैँ 
अब का समझावती हो बिधि ने हनुमान लिखी 
सो भई । अब तो मनमोहन हाथ सखी कुशक्राने 
दुईं बदनामी लई्े ॥ १९९ ॥ ः 
अब का समझावती को समझे बदनादी के 
बीजन वो चकी री । तब तो इत्तनों न धिचाए 
कियो यह जाल परें कहु को चकी - री;॥: कह्डिं 
ठाकुर या रस रीति रँगे सब .भौँति पतित्रन्ञ जो 
चुकी ही । अरी भेकी बदी जो बदी .हुती:भाल 
में होमीहुती सुतो हो चुकी: से ॥ हक के ॥9 
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। जब तें दरसे मनमोहन जू तब तें अँखियाँ 
ये लगी स्लो लगी | कुलकानि गई सखि थाही 
घरी जब प्रेम के फंद पगी सो पगी 0 कहि ठाकुर 
मेह के नेजन की उर में आनि आनि खगी झो 
खग्मी | तम गाँवरे नावरे कोऊ धरो हम सौँवरे 
रंग रेंगी सो रैंगी ॥ २०१ ॥ 

हम एक क्राहचर्की तो चर्ठी हटको इन्हे ये 
या कराह चलें । यह तो बलि आपनो सूझ तो हे 
अ्रमपालिये सोई जो पाले पलें॥ कहि ठाकुर 
प्रीति करी हे गोपाल सों टेर कहों सुनो ऊँचे 
श्लें । हमे नीकी ऊगी सो करी हमने तुम्हे नीकी 
स्गो ना लगो तो भें॥ २०२ ॥ 

'माम धरो जो चहों सो कहो कछू, बूझो हमे 
सुतो के चुकी हैं। ऊखि लाजत मेन जिन्हे तिन्ह 
लीं ऋलदेव सनेह तो वे चकी हैं॥ अब काम 
नहीं समझोाँवन को मन भावँन को मन दे चुकी 
हैं। अपने मगर आप चलें हम तो निज जीवन 
केश क्र ठे चुकी हें ॥ २०३॥ 

अ्हूँ ओर सो चोचैंद कीवो करें न शचवोन 
को, डर मामती हैं-। अपने भरु ओरन्न के उर की 
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भरी भाँतिन सो पहिंचानती हैं ॥ मति माल 
की सेवक जो ध्रव तो सब प्रीति की रीति पिझँ 
नती हैं । तम जानती हो तो बचायें चठो हम 
जानती हैं की अजानती हैं ॥ २०४ # 
अपबाद कोऊ किन कीबो करो हम नेक नहीं 
सक मानती हैं। वहि छेल छबीले कि चाहन तें 
हिज प्रेम की बारुने छानतीं हैं ॥ वेद फुँकि के 
पावँ धरें सिगरी अपने की सदों जे बखानती हैं। 
नहिं काज. भली ओ बुरी तें कछू हम जानती हैं 
की अजानती हैं ॥ २०५॥ 
जिहि ते तजि दीन कलिंदी को कूठ ओ भूल 
हैँ आई न जाय के री । कुल कानि की आनि 
हैँ एही हुती सो भई दुख दानि बजाय के.री ॥ 
अब कौन सोच रह्यो है सुमेर हरी भी निसंक 
ब्रनाय के री | जो कलंक ठग्यो मोहि धाय के री 
ते सु अंक हू छागि हों धाय के री ॥ २०६ ॥ 
“शुरू छोग करेंगे चबाव घनो तिन को सुनि 
के नहिं भमाखिहों में। करिहें जो पे दंड प्रचंड 
तपे। छुमरेस हरि, नहिं भाखिहों मे ॥ बदनाम जो 
गाँव करे सिगरो. , तऊ रूप सुधा रस चाखिदों 








६ ६२ | 

मे) त्रजराज़ जो आज, मिलें सजनी इहिं झोज 
सों काज न राखिहों मे ॥ २०७ ॥ 

लहि जीवन मूरि को लाहु अली वे भली. जुग 
चारि लो जीवो करें । द्िजदेव ज त्यों हरप्ाय 
हिंये घर बेन सुधा मधु पीवो करें ॥ कछु , घूँघुट 
खोलि चिते हरि ओरन चोथि ससी दृ्ति लीके 
करें । हम तो शत्रज को बसिबोई तजो अब चाव 
चवाइने कीवो करें ॥ २०८ ॥ 

जानि झुकाझुकी भेष छपाय के गागरी छे 
घर तें निकरी ती। जानो कहाँ तें कबे केहि बेर 
ते आइ जुरे जिते होरी धरी ती ॥ ठाकुर दोरि 
परे मोहि देखत भाग बची जु कछू सुघरी ती ॥. 
नीर जो दारन देह किवार तो मे होरिहारन 
हाथ परी ती ॥ २०९ ॥ 

हों अछि आज़ गईं तरके वहाँ महेस.ज 
कालिंदी नीर के कारन। ज्यों पग एक बढ़ायो-चह्ों 
रपत्यो प्र दूसरो छागी पुकारन ॥ आयशयो 
धो कहाँ ते अचानक नंद को बारोरि भोहि उबक 
रन । जो गहे लेतो न मोहि कहूं. मिलती: मे 
सैदेस हू दीम्हे हजारन ॥ २१० ॥ 
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बछरा सखि एक भज्यो खरिका तें महूँ तेंहि 
दोरि पछेरो कियो। घन कानन जाय परी कपि त्यों 
लेपठाइ दई भट भेरो कियो ॥ कुच कंचुकी केस 
कपोलनि त्यों अधरानन दे के निबेरों कियों। 
अमसीकर कंप उसासनि सेवक संचित यों ठन 
मेरो कियो ॥ २११ ॥ 

जानी न मे ललिता अलि ताहि जु सोवन 
माहिं गदह्े करि हांसी । लाये हिये नख नाहर के 
सम मेरी नहीं तऊ नींद बिनासी ॥ ले गईं अंबर 
बेनीप्रबीन उढ़ाय लटी दुपटी ठग मासी | तोरि 
तनी तन छोरि अभूषन देन की भूल गई गल 
फॉसी ॥ २१२ ॥ 

बार बहारन भोरही हों पठई मति हीन मतो 
के छोगाइन । घेरी किवार उघारत ही अलि मोर 
चकोर कठोर कृदाइन ॥ देव कहा कहों देह दसा 
यह हों सकुचों कुल छोग छोगाइन । सासूरे 
की उपहाँस करें- बिसवास करो तुम सासु 
गोसौंइन ॥ २१३ ॥ 
“कोम'सी चारूे चली ढज में गेरु लोगन सी 
कहि बेर बढ़ाने । और की बात न कामें सुमें 
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अपनी कहि के उलटी समुझांवें ॥ कीन बोलावन 
जात इन्हे निसि बासर चोचैंद आन मचार्थे। 
चोरि चवाइन चातुर ये हियरे को हरा अनते 
धरि आवें॥ २१४ ॥ 

आज भटू्‌ एक गोप कुमार ने रास रच्यो एक 
गोप के हारें। सुंदर बानक सों रसखान बन्‍्यो 
वह छोहरा भाग हमारें। ए बिधना जो हमे 
हैंसतीं अब नेक कहीं उत को पग धारें। ताहि 
बदों फिरि आबे घरें विनहीं तन ओ धन जोवन 
हारे ॥ २१५ ॥ 

है त्रजबालन मे बसिबो बिन कारन बेरु करें 
कुल बामे । हों गुरुठोगन माझ गनी कुछकानि 
घनी बर तो प्राति जामे ॥ हो तम प्रान हितू 
स्विमरी कबि सेखर देहु सिखावन यामे । गेल में 
गोपद नीर भन्‍्यो सखि चोथ को चंद पन्यो लखि 
तामे ॥ २१६ ॥ 

भूलेह नंद के भोन न जेहों मे तूं किन केतिकोी 
सोंह दिवावे । पाले पखेरू अनेक तहाँ मनि 
मानिक देखि सुबा डर पावे ॥ ओंठ में दाग अहूं 
पर जाय तो मो पे न केहूँ कछू कहि आवे। 
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केसी करों कहु सो मुख चंद की ओर चकोर जो 
चोंच चलावे ॥ २१७ ४ 

जाति हों गोरस बेचन की ब्रजबीथिन धूम 
मची चहँघों तें। बाल गोपाल सब अमनेक हैं 
फागुन में बाचे होंब्‌ कहाँ तें॥ छींटि हू जो 
परी बेनीभ्रबीन कहूँ पट में रंग की बरखा तें। 
नेह के ज्योंही पठावती हैं करिंहें फिरि नेह भरी 
बिष बाते ॥ २१८ ॥ 

देहों सकों सिर तो कहूँ भाभी पे ऊख के 
खेत न देखन जहों । जेहों तो जीउ डेरावन 
देखिहों बीचही खेत के जाय छपेहों ॥ पहों छरोर 
जो पातन को फरिहे पट के हूँ तो हों न डेरेहों । 
रेहों न मोन जो गेह के रोस करेंगे तो दोस में 
तेरोई देहों ॥ २१९ ॥ 

सेंग गांव को गोधन ले सिगरो रघुनाथ भरे 
मन चाइन मे । नहिं जानिये जात रहे कित को 
बन भीतर कुंज सुहाइन मे ॥ दुख जानती है न 
कछू उत को छत लागत जो आग पाइन मे । 
कहे धाय मिस्थय के आव उताल तृ गाय गोपाल 
की गाहन में॥ २२० ॥ 


€.. 
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जानि नहीं पहिचानि नहीं दुख होत बह यह 
साँवरो कोरी । हों तो चडी जमुनाजल को कथि 
दृर्ह सुद्ध सुभाव सों भोरी ॥ गाज परो' ब्रज 
की बसियो तुमहूँ सखि देखती हो बरजोरी-॥ 
मेरी गगो गहि ऐसे कहे -तम.काहे न आवती 
खेलन होरी ॥ २२१ ॥ 

गेयन घेरन वे चले गेह स॒ मे चली रंन भये 
अकुठानी । स्थाम सरीर महा इन को झठके मेरी 
देह सुगंध सों सानी ॥ देखती तें न जो बेनी- 
प्रबीन न मानत केट्ं अचंभित वानी । बेलि के 
धोखे गह्यो इन मोहि तमार के धोखे इन्हें 
ठपठानी ॥ २२२ ॥ 

कामरी डारे कँधा पर देव अह्दीरक के सबही 
ठहरायो । जोई ह सोइ हे मेरो तो प्रान है 
वाहिरी पाय में प्रान सो पायो ॥ कामरी लीन्ही 
उद़ाय तुरन्त ही कामरी मेरो कियो मन भायो' । 
कामरी मो जिय माप्यो ह॒तो. इहि कामरी बारे 
बिचारे बचायो ॥ २२३ ॥ 

आजु अकेली उतावली हों पहुँची तट हों 
तम आई करार मे | बाल सखीन के हाह'कियें 
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'झन केहँ दियो जलकेलि बिहार में ।/सीतछ 
गात भये सिगरे उछरी तो मरूं के कितेक :हूं 
बार में । कान्ह जो धाय धरे ना अली तो बही 

ती भछी जमुनाजलधार मे ॥ २२४ ॥ 
अब हीं की है बात हों न्हात हुती ओंचका गहिरे 
पग जात भयो । गहिय्राह अथाह कों ले ही 
चल्यो मनमेहन दूरही ते चितयो ॥ द्वुत दोरि 
के पौरि के दास बरारि के छोरि के सोहि बचाय 
लयो । इन्हें भेटती भेटिहों तोहि अली भयो 

आज तो मो अबतार नयो ॥ २२५ ॥ 
उधम ऐसो मच्यो प्रज मे सब अंग तरंग 
उमंग न सींचे । तयों पद्माकर छजन छातिम 
छे छिति छाजत केसर कीचे ॥ दे पिचकी भज्जी 
भीजी तहाँ परे पीछे मोपाठ गुलार उलीचे। 
एक ही संग इहाँ रपट सखि ये भये ऊपर हों भई 

नीचे ॥ २२६ ॥ 

आई सँदेस सुतावन को सु भई कि दूरूह 
छठ हमारी । वारिये कम्भकरन की नींद कि हे 
मचकन्द की नींद कहा री ॥ ऊपर हों मंचछी 
अचकी रूचक पलिंका सखि देखि हहा, री । तें 
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क्यों न आय जगावे इन्हे हों जगाय जगाये 
जगाय के हारी ॥ २२७ ॥ 
परिप्रन प्रेम ते पूजि [सिवा प्रति जाम पति- 

ब्रत पालती हैं। निसि बासर ध्यान धरें तिनको 
मन तें तन नेक न हालली हैं ॥ सरदार निवा- 
हनहार वही हम को न कला लखि लालती हैं । 
ननदी ए तिहारी सुने बतिया नटसाल लो 
साहिब सालती हैं ॥ २२८ ॥ 

वे थिर की बतियाँ करि के थिर जे थिरकी करि 
वे थिरकी हैं। वे खिरकी खिरकी न बनावत के 
खिरकी खिरकी खिरकी हैं ॥ ए सरदार सुनें सबरी 
नवरी नवरी नवरी ढरकी हैं | वे घर की घर की 
न बिचारत ए पर की पर की परकी हैं ॥२२९॥ 

रहो अरगाइ लगाइ के काहू सों काहे को 

देति हो मार रिसानी। आन जो काहू के कान 
परेगी तो होयगी बोरिन की मन मानी ॥ कंकन 
टैब तिहारी यो आकरी तुही न बाहिर जात 
जिठानी । योही चलाइ बजाइ लरई भब जाई 
बलाइ तु छाइ के पानी ॥ २३० ॥ 

बेठियो देखि सुखेन सखी सँग बाऊ चित्तोनन 
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देखि जरी हैं। सास गने निस वासर हू सन एक की 
सोक बनाइ घरी है॥ जान चत॒भेज मोहि सभे निज 
सूधे सुभावन ते पसरी है । म इन को धो कियो हे 
कहा घर घालिनी बेरिनी बेर परी है ॥ २३१ ॥ 
आवत याहि ख़िलाइबे को नित सूमे बिसूने 
न तोहूँ सकाति हों । छोह भरी बतियानहेँ सों 
यह छोहरा मोलि लई सब भाँति हों ॥ टूटे हरा 
अचरा फटे ज्यों जु सु त्यों सुख लूटत हों न 
अधाति हों।योही दिये छतियान खरोट पे 
आंखिन ओट भये मरि जात हों ॥ २३२ ॥ 
निज काज करें अपने मन को तन को न 
दया उर धारति हैं। गिरि सों गिर आइ मिला- 
वति फेर उपाइन सों विच पारती हैं॥ मिलि 
चोंचदि यानी चवाइन ये कुलकानन नेक निहा- 
रती हैं। इन सो न उपाइ चले कबहूँ मिलि 
म्ोहनी मंत्र सो डारती हैं #॥ २६३ ॥ 
बेठी भू उठि मो ढिम आन सुता दिन की 
रिस पेट पचायें । गारि दये को न माने भछो 
बुरो या: सुनि के सुर सोर सचाये ॥ तू न उधारिए 
आनन को पट धूर ठगे द्विंग नेक नचायें। 
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कामरी ओढ़ि के नंद को सामरो ऐंसे विचारों 
बयार बचायें ॥ २३४ ॥ 
याही ते नीके परोस बसें सब अत परोसई होत्त 
सहाई । आली है सोति मतो रस बादिने जानति 
हो नहीं पीर पराई ॥ कान्ह दठाय ठयो महि दोर 
कहा कहिए कबिराम बडाई | बेठि गई सुधि यो 
न रही तन ऐसी कछू मोहि घूर्मारे आई ॥२३५॥ 
खेलि रहे हैं हमेंस जिहाँ उहि बेस कहीं बर 
ही सुखदानि है । वेसही पौछे ते आन के मोहन 
मृदत नेनन काहू की कानि हे ॥ ए तो सयाती 
हैं जानती हैं यह रावरी जो छडबाउरि बानि है । 
देखि है कोऊ जो ऐसे मे ओर सो ओर की ओर 
कछ जिय आनि हैं ॥ २३६ ॥ 
चोर सो मोहि प्यो पहिचानि लग्यो कछ 
दूरि ते सेवक सोहे । आनि अचानक बाँह मेंहदी 
मोहि जाने अक्रेली महाबन मोहे ॥ आवत घोष्टि 
इते लखि के तब ढीठ हिये में कछू सकुचों हे । 
गेंद हमारे हरे कहिके अँचरा गहि भाज्यो न 
जानिये को है ॥ २३७ ॥ 
अलि हों तो गई जमुनाजऊ को स-कहा 
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कंहों बीरं बिंपत्तिः परी । घहराय के कारी घरों 
उनई इतने हीं मे गागरि सीस घरी ॥ रफ्ण्यों 
पग॒ घाट चढो न गयो कबि मंडन क्ले के विहाल 
गिरी । चिरजीवहि नंद को बारी अरी गहि बाँह 
गरीबने ठाढी करी ॥ २३८ ॥ 

ज्यों ज्यों चचाब चले चहुँओर धेरें चित 
चाव ये त्योंही त्यों चोखे । कोीऊ सिखावनहार 
नहीं बिन झठाज भये बिगरेल अनोखे ॥ गोकुछ 
गाँव की एती अनीति कहाँ ते दई थों दई अमं- 
जोखे । देखती हो मोहि माझ गली में गहीं इन 
आनि थों कोन के धोखे ॥ २३९ ॥ 

बेनी जू या ब्रज मे बसि के हँसि के न चली 
ने भें सीस उठायो । काल्हि कलिंदी के तीर 
गयो गिरि टीको लिलार को नीको न पायो ॥ 
हेरि लियो हरि टेरि कह्यो यह कोन को है अजू 
में पच्यो पायो । मोहि जैंजाल पच्यो री महा 
नंदलाल सों बोछुत हीं बनि आयो ॥ २४० ॥ 

'ठोग लीगाइन होरी लगाई मिला मिली 
चारन-मेटत ही बन्यो। देव जू चंदन चूर कंपुर 
लिलारन ले ले लपेटत' ही बन्‍योी ४ वे: सिंहिं 
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ओसर आय गये समृहाय हियो न समेठत ही 
बन्यो । कीन्ही अनाकनी मे मुख सोरि पे जोरि 
भुजा भटू भेटत ही बन्यो ॥ २४१ ॥ 

आयो सुहायो सु मो मन भायो कहे सुख 
सासु ननंद ते भारो । मो ते जुदो कबहूँ न रह्मो 
कबि दूलह मो मन प्रान अधारो ॥ कोककलान 
के सीखत हूँ यह किकिनी पायल को झनकारो । 
सो जा सखी भरमे मति री यह खोजा हमारे ही 
माय के वारो ॥ २४७२ ॥ 

तें मुस॒ुकाति कहा कनखेयन भेयन सो इन 

की समुझाऊँ । हार हरो हरि मो जमुनातट ले 
गुरुझोगन नाऊँ कढाऊँ ॥ सासु सुने ननदी दुख 
दारुन तो घर भीतर पेठ नपाऊँ। पानि धरे न 
पयोधर पे सखी ईस के सीस की सोंह खबाऊँ॥२४०३॥ 

जाके चरित्र ओ चात्रदई चित चेति चिते 
चतुरानन हारो। त्यों पठुमाकर स्वॉग सबे दसहूँ 
अवतार को ल्थावन हारो ॥ देखती हों नख ते 
सिख छों बनि बेठो वहे मनो नंद को यारो। 
मोहि सकेछि के केलि करे सखी या बहूरूपिया 
कंत हमारो ॥ २४४ ॥ 
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हो तो कहा जुपे भाखती ए हमह तुमहें को 
कट अनरशागत। जानता एऊ इहा मिलते छोलिंयां 
उतिकान सों कीन्हे गतागत ॥ स्थों पदमाकर के 
मिसछे कठि जाउ लऊा कर जोरि या मागत १३ 
स्कौरि ना नेदकिसोर तुम्हे यह खोरि तो सॉकरी 
खोरि की लागत ॥ २४५॥ 

जोर जगी जमनाजल थार में धाय- धंसी 
जलकेलि को माती। ध्यों पहुमाकर पेग चले उछले 
जब लुग तरंग बिघाती॥ टूटे हरा छरा छूटे सबे 
सरबोर भई अंगिया रंग राती | की कहतो यह 
मेरी दसा गहतो न गोबिंद तो भें बहिजाती २४६ 

आज अकेली उतावली हों पहुँची तटलं 
तुम आई करार में | बाल सखीन के हाहा किये 
मन केहूँ दियो जटकेलिबिहार में ॥ सीतल 
गाते भये सिगरे उछरी तो मरूके कितेक हू बार 
मेल कान्ह जो धाय घरें न अठी सो बहीती भस्म 
जमनाजलघार में ॥ २४७ ॥ 

गांव के लोग' घरें सच नाव च्ाव चैँहें 
दिखी हें उनयी हे। भीतर संभ सदोँ रहिये 
जमना की नहायबो छटिगयो है॥ देखतहीं हेगि जात 
कलेक मिर्तेक के कटेन अंक टूयी है | गोकिल 
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में अरी नैदंलेला अबटात की थीथि को चंद 

मेयों है ॥ २९८ ॥ 

कातिकी नहैंबे की लोग चंले अपनो अपनी 
सवही संग जोच्यो। राखि गई धर सूने विसासिनि 
सीसु जंजाल ते मोहि ना छोच्यो ॥ हे तो मंर्ली 
धरही जो रहो टुम यों कहिके ननदी हू निहोय्थी। 
प्यारी परोसिन सों कह्यों टेरि परोसी के कान 
हवा सो निचाय्यो ॥ २०९ ॥ 

धाय रिसाय गई घर आपने तीरथ नहान 
गर पितृ भेया । स्यामें सुनाइ कहे को दुद्ढेगो 
लगे निसि आधिक में यह गेया।॥ दासियो रुसि 
मई कितहूँँ सजनी यह कान सुने दुख देया । 
दे पट पोढ़ि रहोंगी भट्‌ पलों पर मेरिक जाने 
बुलेया ॥ २५० ॥ 

.._भादव की निसि भूरि उठे घनघोरन तें तन 
जोर बितेहें । सासु विसासिन ओ ननदी प्रन* 
पालि परोसिन के घर जेहें । चो चैंदचोरन को 
चहुँघों सरदार कहाँ केहितें दुख केहें। सोच हमे 
संबरी दिसि को निसि पाछिले जाम पिया घर 
ऐडें ॥ २५१ | 
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कब्र स्सेसब ते । सब फ्रेहें मतोरुध को फक़--वे्क 
रही घर में महा भागेन ते ॥ सजनी रज़ती अझी 
हक रहें. सत्र पु प्रव जागन ते । योह कान्हें 
सुनावती आली के ओखें जियोनी में क्‍यों छुठ़े 
स्त्ेस्नन ते ॥ २५२ ॥ 

खेलतही सजनीन मिली सेग चोपर चाह 
महा रस लेबो। संदन गोकुलचंदज को कह दीहि 
पन्‍्यो लठचाय चितेबो ॥ नागरि पारि कन्ा 
पर गोट सों कीजतु है कत आपुन ऐबो । जो 
करे दस तो बीस बिसे कछ दांव परे अब के 
मिलि जेबवो ॥ २५३ ॥ 

जातहुती गरु छोगनि में कहूँ आय गए हरि 
कुंन गली सों। लाज से सेंहिं चिते न सकी 
फिर ठाठी भई छगि आलि अछी सा ॥ आरखी 
ऊँची करी कर की कहि तोष लख्यो छबरि भांति 
भछी सों। चारुता चातुरता पर ठाठ गयो किक़ि 
अ्रीह़गरभानसली सो ॥ २५४ ॥ 

बढ़ी तिया गुरुठोर्गान में रति ते.अति सुंदर, 
रूप, बिरेली । आयो तहां मतिराम सो जामें 
मनोभव ते बढि कांति उरेखी ॥ ् लोचन रूफ 
परिम्रोद चहें भुरुछाज़नि ज़्त नहीं कृषि-फेजी । 
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क#नवाद रही हिय माल में लाठ की मुरालिखजर 
में देखी ॥ २५५ ॥ 

बेठी तिया गरुझेगन में सतेते रमेनीय सी 
रूध सोहाइ। आयो तहां मनमोहन तथीं सर्वे की 
अंखियां न वंह छत्रि छाई ॥ केसे ठखें पिय बनी 
भ्रंधीन नवीन सनेह सकोच समाई । पीठि दे 
भाँवत की सजनी सजनीन की दीठिं सौ दीटि 
लाई ॥ २०६८ ॥ 

जातहीं बाल अलीन के साथ म॑ पीछ ते बोल 
सन्‍यो अनुरागी। क्यों ठखिये झखि जाय सखी 
ठखिये ही कीं ठाझच के सस पागी ॥ छाड दह 
सैंब साथ की संदरी यों डगरी डग है करि आगी । 
केरि के नारे कह्या चल नारि सो टेरन के मिस 
हेरन छागी ॥ २७७ ॥ 

कसेह देव वधून में काऊ जु हाय तो ताकी 

बराघरी बाठे । सोहति है नख ते सिख लों ममि 
अंग अनुप सिंगारनि काछे ॥ सील वडाईं जेनाथ 
बैन चले सास ओ नेद जिठानी के पाछे। नेनि 
के सनाने मोहन को मारे के मुसकाइई जिलोकतिं 
झाठे ॥ २५८ ॥ 
खेले भंठीजन के गन मे उत च्रीतमच्यार से मैहू: 
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समीतो । बेनन वोध करे इत को उत सेननमाहन 
की मन ठीनेत। नेनन की चलबी कछ जामि सस्ती 
रामि चितेबे कों कीनो । जी रूखि पाय जम्हाय 
गई वडकी चुटकाय विदा करे दीनो ॥ २६९ # 
“कंसिखे मिंसि नीबिहि के छिन ती अंग अँगन 
दास दिखाय रही। अपनेहीं भजानि उसेजनि की 
रशहि जान सो जान मिलाय रही॥ उलचो हैं रूजेहें 
हँसी हैं खिते हित सों चित चाय बढ़ाय रही ॥ 
कनखी करिक पग सों परिके फिरि सने निकेते से 
जायरही ॥ २६० ॥ 
बसरी सनेि देखन दारिचली जम॒नाजऊर के 
म्रसि बेगि तबे | कवि देव सखी के सकोचन सो 
करि ऊधम यों रस को बितव ॥ ब्रखभानक्रमारि 
मुरारि की ओर कठाच्छन कोरन सो चितवे । 
चुलिव को घर न करे मन नेक घर फ़िरि फेर भरे 
रितत्रे ॥ २६१ ।' 
गोरस केचि फिरी बनिता क्ररु गाइन छाल 
लिये अनरागी । गदें घनाद के फलन की च ली 
खलत आपस मसाझ सभागी #॥ आबत कुन्ह 
बुज़ाकृत बांसुरी देखे तिथा मना सोत्रत जहएईी;3 
घीर सखी गसस्र ऊू का बाल चलाई स्ोद ४48 
छागी ॥ २६२ ॥ 
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प्रुजिये को वरस|इल के दिन सुंदरि आई असक्त्र 
मततोरति । फेरी फिरें सकहा कहिये लखि छाक 
को आतंद सिंध हिलोरति । जोरे सदी कष 
से इत सतहि तोलो तिया उत्त आंखिन ज़ेराधि 
आबति साम॒हें सांवरे के जब हेरि रहें छिहि तार 
हि तोरती ॥ २६३ ॥ 

भोन में जान न देति हमें विन बातन देनकछगे 
ऋरताले । देखि सुभाव खरो रिस को सुनज्ञीक श्र 
आइ सकें परवालें ॥ वोरूति बोल कुब्नोछ सभत्रे 
नटसालसेते उर मे आति साले।जाति रही नन्नदी 
जबते तबतें लगी सास चवाइ के चाले ॥२६४॥ 

सिगरी निसि जागत जात सदा पलसों पल 
लागत ना इनके | घरही रहिए अब का कहिए 
गुन ओगुन चोज चवाइन के ॥ हमरे नहि पीतम 
होत सगे लगे बातन लोग लुगाइन के। किन्ह के 
बल ऊतर दीजे इने स सने वने चोज चवाइन के २६५ 
धांद नहीं घर दाई परी ज रहाई खिलाई की 

आंख बहाऊं। ओरही आबे रतोधी इतेपर ऊँचो 
सुने सो महा दुख पाऊं ॥ कान्हनवेरियेन्याउन 
धोइन आलिन को लगिहों बहराऊं।ए हमरे घर 
सोधत आंत कि हों इनके घर सोवन जाऊ॑ ॥२६६४ 
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छुवी जमि हाथ सों हाथ किये पलहू पल. 
बादत प्रेम, का । न जानिये जीभ कहा चरदि 
आई चले पुनि केशव कोन चला ॥ शलेंही भले 
निचे सो भली यह देखिवेही की यह ठाहू भछी । 
मिली मंन तो मिक्विबोइ कहू मिलियो न अल्मे- 
फिंक नंदलला ॥ २६७ ॥ 
जबलों घर फो घनी आवे घरें तबलों तो कहीं 
चित दीवो करो। पदमाकर ए बठछरा अपने बछ« 
रनि के संग चरेबो करो ॥ अरु ओरन के घरते 
दम सों तुम दूनी दृहावनी लेवो करो। नित सांझ 
सचेरे हमारी ह॒हा हरि गॉएँ भला दूद्दि जेबो 
करों ॥ २६८ ॥ 
पिय पागे परोसिनि के रस मे बस में न कहूँ बस 
मेरे रहें । पदमाकर पाहुनी सी ननदी ननदी तजे 
ए्‌ अबसेरे रहें ॥ दुख ओर ऊ कासों कहों को 
सुनें श्ज की वनिता टग फेरे रहें । न सखी घरें 
खोल सभेरे रहें धनश्यात घरी घरी घेरे रहें ॥२६५॥ 
थह छात चलावनी हाथ देया हर एक पें 
नाई चलांवनी हे । सुनी तेरी तरीफ मिलाइबे 
की द्वित तेरे सो माल पुद्दावनी है ॥ कवि गाल 
अरायो लेआवो हइहीं किरिवॉधनी पोरि सोहौवनी 
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है। मनभावनी देहीं हुह्दयनी प॑ यह गाय तुहीं 
पे दहाँवनी है ॥ २७० ॥ 

सासूरे जाय कछू दीनतें रह्यों छांडिदियों 
निनभ मंदिर भयाँ। दाऊद दाऊंद हें जर सौं 
परसों लई कातिकी की मग मंयाँ॥ याही मलूझे 
मरों का करों रिखिनाथ परों मे परोसिनि पेयों। 
फीऊ कहे न मिले मग में हों सबारहीं जाते 
दहावन गेयां॥ २७१ ॥ 

ऐसे बने रघुन्गथ कहे हरि काम कलानिधि 
के मंद मारे । ऑकि झरोखे सों आवत देखि 
खड़ी भई आय के आपने हारे ॥ रीक्षी सरूप 
सो भींजी सनेह यो बाली हरे रस आखर भारें। 
ठाढ हो तोसों कहोंगी कछ अरे ग्वाल बडी घड़ी 
आंखेन बारे ।| २७२ ॥। 

बुरा मानती जो सिख देत भट्ट दुख फावती 
बात सुनाइब् में | कही जायगी देखि करीते 
कछू समुझोगी न जो समुझाइवे में ॥कहा ऐड 
हाथ पराये बिके कहि ठाकुर लोग हंसाईवे में । 
हमे को गने कारसा परोजन है बनिवे में में दीन 
बजाइव में ॥९७३ ॥ 

कहि आई इहाँ की कुरीति टख्ें सो कह 
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सुख बात चलटाइबे में । तुम पांच कि सात 
मिलाय- कहो इत लेहा कहा खिसियाइयथे में ॥ 
कहि ठाकर कान सो का काहिये ठुख पावती हो 
समुझाइवे में | परो कोन परोजन है जू हमें 
बुनिबे मे न बीन धजाइबे भ॑ ॥ २७४७ ॥ 

उते आहट पायके सांबरे का इते देखिये 
में मन थारो पा ।! मिसके सखियांन तें हे. के 
जुदी झुकति झांकी झरोखे अनंद खगो ॥ यह में 
हैं निहारत ही तुठसी समझायंबे में कत मोसों 
जगो। परो कोन परोजन है तुम सों कहिये कछ 
तो का हमारी छगो ॥ २७५० ॥ 

ब्रजमेंडली देखि सबे पदुमाकर हक्के रही यो 
चुप चापरी है। मनमोहन की बहियां में छुटी 
उल्टी यह बेनी दिखा परी हे॥ भकराकृत 
कुंडड की झलके इतहूँ भुज मूल में छापरी है । 
इनकी उन तें जो लगीं अखियाँ कहिये कछ तो 
हमे का परी है ७ २७६ ॥ 

बीतिबे ही सुतो बीति चुकी अब आँजती हो 

केंहि काज लुकेजन। त्यों पदमाकर हाऊ कहेँ मत 
सार: करे. हम रूपाझरु के. खंजन ॥ रेखित स्चुर्की 
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कंचुकी के बिच होत छिपाये कहां कुच कंजन । 
तोहि कलुंक लगाइबे को लग्यो कानन्‍्हहीं के अध- 
रान में अजन ॥ २७७ ॥। 

नेन बडे बड़े बांकी चितोनी चलाकी पढी 
मनो भू परखी हे। जाके बिलीकत बेनीप्रबीन 
कहे दाते मे न काहू की नखी है ॥ आई कहांतें 
है राधे कहो अबछों वृजमंडठ मे न लखी है । 
भांवरी सी मग देत फिरे संग सांवरी सी यह 
क्रौन सखी है ॥ २७८ ॥ 

तिन सों कहिये यह बात बलायल्यों गोपन 
की नहिं जानत जो । हमसेों इतनो छल हेत 
. कहा हम साथिनी हैं इहां बाहरी को ॥ रघुनाथ 
जो है दसा सो सुनिये कछू हे न छपी जग जानत 
सो। जबसों मिली सादर तूँ उनसे तबसेोँ घटि 
ब्याही को आदरगो ॥ २७९ ॥ 

अंजन दे दृ॒ग रूंजन से करि केसरि आनन सों 
मसती हो।पान को आनि अहार रह्यो अरु हार 
के भार चलेंफसती हो॥ देखती हों रघुनाथ कह 
दिनतें इंहिं छेठता मे सती हो।सांची कहो तुम्हे 
मेरिये सों तुम कोन की आखिन में बसती हो।२८०। 
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आई हो पाँयें दिवाय महावर कुंजन तें करि 
के सुखसेत्ती । सांवरे आज सर्वात्यों है अज॑न 
नेनन कों ऊखि लाजती येनी॥ बात के बूझत हीं 
मतिराम कहा करती अब भोंह तनेनी । मंदी 
न राखति प्रीति अली, यह गूंदी गोपाल के हाथ 
की बेनी ॥ २८१ ॥ 
बातें बनावती क्‍यों इतनी हमहूं सो छप्यों 
नहिं आज रहाहे। मोहन की बनमाल को दाग 
देखाय रह्यो उर तेरे अहा हे ॥ ते डरपे करे सोहे 
सुमेरहरी सुनु सांच कों आंच कहा है । अंक 
लगी तो कलंक लग्यो जो न अंक लगी तो 
कंरुंक कहाहे ॥ २८२ ॥ 
अतिराते सुहाते दिगंतन में कछु आरसी 
की रुचि राखि चली। इहि भाय सुधा मधु पाह 
किते अभिलाष पयोनिधि नाखि चली ॥ हिज॑देव 
जू आज प्रभात समे बन कोन के नामहिं भाषि 
चली । मुखर्सों मुखठाय अघाय किते रस कोने 
रसाल को चाखि चली ॥ २८३ ॥ 
आई हो भोर मली बनी देव बसंत न्सि! -कछ्लि 
बीच बगीचें । सूहे की सारी सस्मेट लसे मुख 
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चेह हे मुंसुक्यानि सरीच ।। पाई सुहाग की 
छूट लहां छिन आंखिन प्रेम सुधा रस़॒ सीचें। 
रोरी सी रेखी जु देखी पर सू छिपावती क्‍यों कुच 
कंचुकी बीचें ॥ २८४ ॥ 

ऐसी न चाहिये बादें अरी मनहीं मन में घुरि 
के गढती हो । इस सनह री कुंज की देहरी 
भोरीसि हूँ चुरिके चढती हो ॥'बघुझति ताको न 
ऊद्तर देति कछ को कछू सरिक पढती हो । कोन 
सयानप तेरो अरी सर्वियान हूं सो दरिके कढ़ती 
ही ॥ २८५ ॥ 

'आ्रात विकास छंह्ट सब पेकज कोरिक की गति 
दीह दह्े है। आंनद के मकरंठ भर रचि रूप 
परागन पूरि रहे हैं ॥ कांहे दुरावति हे सजनी 
रतिनायक सायक एही कहे हूँ ।- नंदकुमार 
के ठोचन बान री जानतिहों उर तेरे बहे है।२८६॥ 
नी ओ पीत भले पलटे पट देखिये बीर रचाव 
प्रचंडल । छूटे तिलोंछे सुगंधित बार न॒बंध्यो 
अलीन अलोकिक मंडल ॥ वा सुख के लखिबे 
तें सखी चख सेख बतावत भेद अखंडल। है रह्यो 
भोर के चेदसों या मुख ने रह्मो कान्ह के कान 
की कुंडड ॥ २८७ ॥ 
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तुम कान्‍्ह को नेह छपाबती हो हित॑ सौं, करि 
राखती अंदर मे । चुपरी सी कही कोड ऊपरी 
सों यह चूपरी बात पुरंदर मे ॥ उर अंतर को 
अंनराग सुतो झलके हग कोर के कंदर में । 
जिमि बारिध में कहूं बढ जहाज कढ़े हुगली बर 
बेदर मे ॥ २८८ ॥ 

यह भीगि गई थों किते अँगिया छतिया थों 
किते यहि रंग संगी। उबटेहू न छुटत दाग अजू 
कब की हों छुडावती ठाढी ठगी ॥ सुनि बात इती 
मुख नाइनि के अति सूधी सयानप ते सो पगी। 
मुखमोरि उते मुसकानी तिया इत नाइनिहूं 
मुसुकान लगी ॥ २८९ ॥ 

लख्यो अपनी अँखियांन सों मे जमुनातट आजु 
अन्हात में भोर | लगे दग राबरे सों उनके रूगे 
रावरे के उनके मुख आर ॥ दुरावति हो सहबा- 
सिनि सो रघनाथ वृथा बतियान के जोर। सुनो 
जग में उपखान प्रसिद्ध हे चोरन की मति 
जानत चोर ॥ २९० ॥ 

मोर 'सुमंजुऊ मोलछि बनो दुति कानन कुंड 

की मंकरारी । गूंज हरा के छरा उर में पट पीत 
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पितंबर की छबि न्‍यारी ॥ बेनु बजावत सेबक 
स्याम सकाम के मंत्रत की गतिहारी । रावरी 
नोखी न चाल-भट्‌ ब्रजबाल सबे नैदलाल पें 
वारी ॥ २९१ ॥ 

रूपवती ओ प्रवीन रुखी .तुमसी नहिं. पूरित 
में परमासे । हों सहवासिनी यातें कहों न डरों 
तुमरे रिसि के कलमासे॥ हेरती हो का दुरे हीं ढुरे 
हनमान रहो कछु योस छमासे + जानती हों तुम 
सो उनसों दिन चारि में हेँहें तमाम तमासे॥ २९२॥ 

पापर बेलन कों कहती हम पापर पापर हापर 
धानी। आप तिरीक्षन तीक्षन नेन निरीक्षन इक्षन 
सीक्षन दानी ॥ सो सरदार सबे समझी हम चारु 
बिचार उचार कहानी । बस उठानि इठानि भले 
तम तो न जुठानि जिठानि कुठानी ॥ २९३ ॥ 

सास सपास लये ननदी नित आंगन माझ्न रहे 
अलसानी । ऊपर आप अटा पर प्रीतम जागत 
जात धंब निसि जानी ॥ बूझत का घर की सर- 
दार भई दिलदारक आप दिमानी । नेवर पाय 
उतारि धरे रहे देवर संग में देवर रानी ॥|२९४७॥ 

आज सखी रसखानके ख्याल मे मालतीमाल 
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उतारि लईरी । मेरियो जानके सुंघी सबे चुष है 
गई काहूं नं कीन खईटरी ॥ भावते स्वेद की बास 
लखें ननदी पहिचान प्रचंड भईरी | में लालिवे 
रस की अखियां म॒सक्‍्याइ नचाइ लचाइ लद्दरी।२९५॥। 

खेलन को रस छाड़ि 'दियो दिन हेकते राति 
कहा बसती हो । मेडन अंग सम्हारन को नित 
चंदन केसर ले घसती हो॥ छाती बिहारि निहारि 
कछू अपनी अंगिया की तनी कसती हो। तो तन 
की अचरा उचघरो कहो मो तन ताकि कहा 
हँसती हो ॥ २९६॥ 

सोर करें जुग सो जुग मारे सहेली को हाथ 
हथेली सो ठेले । मंडन आनके पासे परे तो 
बिरानी ले सार कहू धरि मेले॥ औरन सों लड़बा- 
उ रहो बिन दाउ परे सबरी न सकेलें। मोहन को 
चित चोरि हिते सु उते चितवें इत चोपर 
खेलें ॥ २९७ ॥ 

जब बांसरी की धनि कान परे अंगराइ के अंग 
उमठती हो । जनु जाननीए न कहू ए छपावत थे 
निजपोर में पेठती हो ॥ कहिए जो कछ तो चवाहईम 
हूजिय यो इठलाइ के ऐंठती दो । हॉले काहिए 
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बाते करो हरि सो घर आइ के लाज के बेठती 
हो ॥ २९८ ॥ 
तू इत जोबन रूप भरी उतहू मन लाल को 

ठाल चहा है । तेंऊं कछू बिनती सी करी उनहूं 
बडी बेर लों खाई ह॒हा है ॥ देखि दुह्टे को हुह्ं 
पर प्यार भयो जिय में सख मोह महा हे। प्रीति 
बढे दिनहीं दिन दहन दुरावती काहे को होत 
कहा है ॥ २९९ ॥ 

तुम जानती हो की अजाम संबे करि आगि 
को उत्तर धावती हो। बतराती कछू की कछू हित 
सो अनुराग की आअँखिं छपादती हो ॥ हमे काह 
परी जो मने करिबें कवि बोधा कहे ढुख पावती 
हो । बदनामी की ग्ले बचायें चठो कुले काहि 
कलंक-लगावती हो ॥ ३०० ॥ 

धनि हो त्रज़बालन मे तमहीं तुम तो हम को 
भल भावती हों । करती हो दराव की बातें कहा 
हमहूँ सो न भ्रीति लमावती हो ॥ हनुमान चवाव 
चले तो. चलो हक नाहक ही तन तावती हो। 
हितः-मनतो- हो तुम राधिका को नैदलाले सनेह 
लिस्मवती हो ॥ ३०१ ॥ 
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तोहि बिलोकत आवे इत मस भावनी सॉपरी: 
सूरति सोहे + तँहूँ .निहारे लजोंहीं के जाति पे 
नेकह चाहति नाहिं बिछोहे॥ जानति है तो 
बताव अली यह को हनमान भरो अति मोहें | 
भोहें मरोरि सिकोरि के नाक कही अनख्ाय को 
जानिये कोहे ॥ ३०२ ॥ 

भोरहीं आवती हो कित ते कुलकानि कहा 
तुम दीन्ही बिसार सी। मोहन रूप महा मद 
पान केए अँखियाँ बिलसें सर सार सी ॥ कंचुकी 
हू दरकी कुच पें हनुमान रही यह प्रीति पसार 
सी। ते हीं खखे किन एरी अली अब हाथ के 
कंकन को कहा आरसी ॥ ३०३ ॥ 

ग्वाल ग॒पाल के प्रेम पगी दिन दूध दधी ब्रज 
बेचन आवे। झूठे इत उत डोल फिरे हरि को 
पिछवार ते बोल सुनावे॥ नोझठबध्‌ू अतिबाल बय- 
क्रम स्थाम के आवत नेन दुरावे। गोरस बेच 
चले घर की डग चार चले बहुरो फिरे आवबे॥३०४॥ 

आगे तो कीन्ही लगा लगी छोयन केसे छपे 
अजहूँ जो छपावति । तेूँ अनुराग को सोध कियो 
ब्रज की बनिता सब यों ठहरावाति ॥ कौन सकोच 
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रहो है नेवाज जो तूँ तरसे उनहेँ तरसावति । 
बावरी जो पे कर्क ठग्यो तो निर्सक हे काहे 
न अक लगावति॥ ३०५७ ॥ 

माई भुजा अरु गोल कलाई सु कंचुकी छोटी 
लसे कुच छोटें। टेढिये भेहें बड़ी बठी आँ॥खिन ते ज॒ 
तिरीछे लगावाति खोटें ॥ ठागत लोटहीं पोट सु 
होत बचे नहीं कोश्कि वोटन कोरटे। नई कमने- 
त नई ये कमान नये नये वान नई नई चोट ॥३०६॥ 

एकन सो मिलिबे की सहेट बच्यो एक सी हित 
हेत निहोराति । एकन सों चितबे चित दे तिय 
एकनि सो मारे भोंह मरोरति ॥ भोर तें साम लीं 
काम यहेँ रघनाथ अनेकन के मन चोरति। 
छोरति एकन के चित की हित एक सों तोरति 
एक सों जोरति ॥ ३०७ ॥ 

यों अलंबर्ी अकेली कहूँ सकुमार सिंगारन 
के चले के चले। त्यों पदमाकर एकन के उर में 
रस बीजनि मे चछे बे चले ॥ एकनि सा बतराति 
कछू छिन एकनि को मन ले चले ले चले। एकनि 
की तकि घृंघुट में मुख मोरि +नेखिने दे चले दे 
चले ॥ ३०८ ॥| 
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अंजन दे निकसे नित नेननि मंजन के अति 
. अंग सँवारे। रूप गुमान भरी मग में पग ही के 
अँगूठा अनोट सुधारे ॥ जोबन के मद सो मंति- 
राम भई मतवारिन लोग निहारे। जाति चली एहि 
भाँति गली बिथुरी अलकें अँचरा न समारे ॥३०९॥ 
काटू सों नेननहीं मुसुकात है काहु सों कोनो 
लगावति घांते । काहु सों भाव सों भोंह चढाय 
के बेम सुनावति मीठे सुथा तें॥ जानि न जाति 
है जाति कहाँ छिन में फिरि आवति है थों कहाँ 
तें। तोहि परी यह बानि कहा सिगरे दिन येही 
सुहाति हैं बातें ॥ ३१० ॥ 
बार के लागि किवारन सों रहे वार न गोनी 
लखे मग पी की । भोंहनि में हँसि सेनाने बोलति 
आरसी देखि बनावति णीको ॥ होंहि सबे रसिया 
कलि में कबिराज यहे अभिलाष है जीको । बाम 
की ओर न काम कछू एक काम्र हे काम की 
बातन ही को ॥ ३११॥ 
घृंघुट खींचे रहे अलबेलो हंचल चंचल है 
चप्रल्ा तें.। सन्दर नेन की सेननि ही मे अनेकन 
भाँति की आनति बातें ॥ बेठि झरोखन मे अँगरे 
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इझिके दुति के मारे के मुसकातें। तोही झों जीकों 
परे कल जोलों घले कछु काम कलोल की 
बातें ॥ ३१२ ॥ 

जमुनातट कुंज कदंब के पुंज तरें तिनके नव 
नीर झिरें। लपटी लतिका तरू जालनि सों कुसु- 
मावली तें मकरन्द गिरे ॥ बन बागन बेस बहार 
नई कबहूँ तिन की न हिये समिरें । चहुओरन 
तें गन भोरन के एक मालती पें मेडरात फिरें ॥३१३॥ 

सरदार कहो केहि के हग मे द्विग दे अपने 
म्ग बारती हो । मसकाइ मनोहर मंजु महा केहि 
के घर पे पवि पारती हो ॥ धनधो केहि के धन 
के धन हो धन धन्य धनी प्रतचारती हो ।'बस 
काके भये अस रूप रचे हस काके हरा हिय 
धारती हो ॥ ३१४ ॥ 

गल में छेछन आबत जानि के झ्ांकि झरो- 
खन रीह् रिश्ञावि ।चंचल अंचल डारे रहे अंगि- 
राय अनप सरूप दिखावे ॥ मोहति है मरि के 
मुसकान में कोयल ज्यों कल बेन सुनावे । लाइ 
शिकी ललचाय चित अटकी नट की गति मेन 
चतावे ॥ ३१० ॥ 
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आंगी कसे उकसे कुच ऊंचे हँस हुलसे फुफु- 
तीन की फूंदे । चंदन चोट करे पिय जोट पे 
अंचल ओट हृगंचल मंदे ॥ देव ज़ कंकम केसर 
कामक बारिज बीच बिराजति बूंदे । बाढो बिनोद्‌ 
गलाल ले गोदन मोद भरी चहु कीदन कद ॥३१६॥ 

जोबन के मदमाती के ऐंडि के सुन्दर बेसर 
टीको बनाए । चूंदरियां चटकीली छबीली की बेस- 
रियां चित लेत चुराए॥ ठढ़े पयोधर जेहर 
गाढी हेसे हरि हेर घनी छबि पाए। नेन नचाये 
चल नटुआ से अंगठन ऐँंठ अनोठ उठाए ॥३१७॥ 

कीमल कंज से पायन जावक अंग घनो घन- 
सार लगावे। हाथन में मेहेदी मख पान लिलार 
में आड महा मन भाव ॥ अच्छन अंजन चीर 
प्रवीन चिते चहुओर खरे मग धावे | या छबि 
सों निकरे तरुनी सबरे निज गांव के छेल 
रिजझ्ाावे ॥ ३१८ ॥ 

बारही गोरस बेचरी आज ते माय के मड चढे 
कित मोंडी । आवत जात लो होयगी साँझ भट 
जंमुना भतरोंड लों ओंडी ॥ ऐसे में भेटत, हीं 
रसखान हे हैं अखियों बिन काज कनोंडी.। एरी 
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बलाय ल्‍यों जायगी बाज श्र्रे ब्रजराज सनेह 
की डॉडी ॥ ३१९ ॥ 

ये अँखियाँ बिन काज़र कारी अच्यारी चिले 
चित मे चपटे सी। मीठी लगे जिहिं फ्रीकि ह 
बात सुने सब सांतिन में दपूटे सी ॥ प्यारी तिहा- 
रिये एडी लसें बिन पावक जावक की लपटेसी । 
अँंगनि तें बिनहीं अँगराग सुगंध झकोरन की 
झपंटे सी ॥ ३२९० ॥ 

मंजन के टग अंजन दे मृग खंजन की गाति 
देखत भूछी | बेनीप्रबीन अभूषन अंबर औरऊ 
अंगन के अन॒कूली ॥ राधे - की आज सिंगाप्यों 
सखीन तिलाक की कीऊ तिया समतूली | सोने 
कि बेली सुगंध समृह मनो मुकता मनि फूलन 
फ़ूली ॥| ३२१ ॥। 

माग सँवारि सिहारि सुबारनि बेनी गही ज 
छवानि ठटो छावे। त्यों पदमाकर या बिधि ओर 
हूं साजे सिंगार जु स्याम को भावे ॥ रींझें सखी 
झंखि राधिका को रैंग जा अँग जी गहने पहि- 
खंधे ।.होंत यों भूषित भूषन गाल ज्यों डॉँक पे 
जीते जवाहिर पांवे # ३२२ 
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प्यारे को जानि मिलाप सखी सब सोरच ले 
उबटे सुख देनी । केसरि के जल सो अन्हृवाथ 
करी छबि छाय हियो हरि लेनी ॥ भूषन सी सब 
भषित के रघनाथ दे अंजन आँखिन पेनी । रीक्ष 
की बात सुनावद्वि जाति रिझ्ावति री बना- 
वति बेनी ॥ ३२३ ॥ 
भूषस जेब जरायन के बर संदरे के सब आअँग 
सवारे।दीरघ स्याम महा स॒वुमार से बार से बार 
बनाय सुधारे ॥ कंकुम सों रचि कंत के दंन्तनि 
नोल कपोलाने ही मे निनारे। दपेन देखतही सखि 
के कुच कुंभ दोऊ जलजात सो मारे ॥ ३२४ ॥ 
बठे कहें तब बेठियों पास कहें उठि जान 
तो जाइयो नीके । सोय रहो रघनाथ कहें सँग 
सोइयो ठाय के हीय सो हीके ॥ पाँय पलोटियोा 
कीजियो बाय सुभाय सो दीजा मिलाय के जीके। 
पेही महा सुख सीख सुनो यह या बिधि सों 
करियो बस पीके ॥ ३९५॥ 
बेठहुगी गुरु लोगन के हिंग बात समभें की 
धिचारि कहोगी । पीतम के मन की करिहो ते 
तो धन में धमि होय रहोगी ॥ गोकुलनांथ की 
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हाथ में राखियों तो सब सोतिन में निबहोंगी । 
हो गरुई गरुवे गुन की गरुवापन सो सनमान 
लहोगी ॥ ३२६ ॥ 

कूल लाज गवोय के हाय बलाय ल्‍यों पाय 
व्यथा को चितारहुगी। वह नीकी कहे ती सुमेर 
हरी तब तो यह नीते निकारहुगी ॥ अब तो 
इहिं जोबन जोग मे जालिम कान्ह के साथ सिधा- 
रहुगी | दिन बीते कछक हमारी भट्‌ ये हमारिये 
बातें बिचारहगी ॥ ३२७ ॥ 

बेठो तहों न अजों तजि भूलति हों सुनि आई 
कहा न अनूठी । वे घरहाँई घने घर घालतीं 
सालतीं मेरे हिये सल झूठी ॥ बेनीप्रबीन क्यो 
बेर करावतीं पावतीं हैं कछू हाथ ना मृठी । बीर 
की सो बिगरेगी घनी बनी जो भट्‌ नाहक नाह 
सो रूठी ॥ ३९८ ॥ 

बारिही बेस बडी चतुरी हो बडे गन देव बडीये 
बनाई । संददरे हो सघरी हो सलोनी हो सील 
भरी रस रूप सनाई ॥ राजबटू बलि राजकुमार 
अहो सुकुमारिन मानो मनाई । नेसुक नाह के 
नेह बिना चक चूरे के जहे सबे चिकनाई॥३२९०॥ 
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हैं न समी यह रूसिये को सुनो भूछ भरी सी 
कूछू सति बमि । आवत भेघ सघा के मड़े उसड़ें 
ये कहा करिंहें शंतिया मे ॥ मोकुलनाथ के 
साथ बिना कटि है कहो काम की कोक तिया में। 
दौरे करो रिस की बतियाँ बलि जाय छपी पिय 
की छतिया मे ॥ ३३० ॥ 

जल बंद बडी बडी सावर से घन नेन बियोगी 
की दूसत है । मिलि फूल अनेकनि सौों बलके 
तनपोन फूकार के झूसत है ॥ रघनाथ सहाय 
बिना रखिके अरु मेन ढुक्यो मन मूसत हे। 
पिय प्यारे सों प्यार की बातें बिसारि के ऐसी 
समभे कोऊ रूसत है ॥ ३३१ ॥ 

हारि गई सिगरी कहि के हम रायरे की जे 

हितू सखियाँ हैं। भावन भोन सों रूसि गयो 
अब आनदहू के जमी पखियाँ हैं॥ गोकुछ माह 
में मान करें ते मई तिय बारि विना शखियाँहें। 
दोष बिलोकिब्रे को पिय के बिधि कीनी मनी ये 
पी अँखियाँ हैं ॥ ३३२ ॥ 
बेंढे रहे पलिका के तरे हग बारि भरे हियेरे 
हक्िताई ।.. भलि गये सुधि सोयब की दख दौह 


१३ 
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कद मुख चीरी. न खाई ।:सोकुछनाथ समें र्रेसी 
को इतबोः-कर्लपाय कहा फल पाक के शांति 
क्तिई ॥ ३३३ ॥ 

स्थांस हीं नेन के बानन मान्यों मच्योी स्रो 
प्यों मग में पियरातु है ।ऐसी कोऊ सौं कोऊक 
ना करें जस कीनी की धीरज ना नियरातु है ॥ 
सेबक तेसई हेरिफे फेरि हने तो बने तथ ज्यों 
जिबसतु है। छोक में हे कहनावति या जरो आम 
की आगिही सो सियरातुं हे ॥ ३३४ ॥ 

यों कछू कीनी अचानक चोट जो ओट सखी 
के सकी न दुकुल हे। देह कँँपें मुख पीरी फसी 
सु कह्मो नहीं. जाय जु हे मयो सूल हे ॥ माहि 
उसेज मे आनि टग्यो अंगिरात जहीं उचक्यो भुज 
मूक: है ॥ कोन. है रूयाल खिलार अनोखे निर्सक 
केसे चलेक्तु फूल है ॥ १३५ ॥ . 

मै-गई माइके कालि कहाँ ले कढ़ी.. संखियाँ 
संग ले बरजोरी। कीरते जो खुनि पाते कहूं लो 
करे नहीं रावरी कीरति थेरी ॥ कोछ से क्रोमल 
गाल मनोहर ब्रेनीघ्रबील सो वाहलः भोरी | खेखी: 
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में“बूझिये नोलंकिसोर 'जो वीर्च'गर्सी अहिये 
किकेझोरी भ ३४६ ॥ । क्‍ 
“खिल के यौस॑ भने येकवबेंन्दे 2 अं 2 
संहांग लगाई । नाइन पाइन जावक देंसे करी 
पंश्हास की यों. चतराई ॥ काल के कॉमन कें 
मुकताहल छाल भए रहें यां अरुनाईं.। प्यारी 








लजाथ रही बख फेर दियो हँसि हेरि संरवीन की 
घधौँष॥ ३३७ ॥ 


मौने के यीस सिंगार सिंगारिं असीर्सती मोंगें 
सीहांग धमेरी । नाइन पॉइम जंयेर्क धेंत बढ़ीं 
परिहास की खास पहेरी॥ बाजिहे कंते के कंधे 
चढी सुनु वाल लजी सजनीं हँसि हेंरी । सौलिल 
की करि 'डारिहे फूंजरी ऊजरी गूजरी ' गजरी 
हैरी ॥ ६४८ ॥ 

मोर्पखान को मोर भंज्यो लिंर' ऑंद लिखाँ 
पंटंपीत नंवीनी' । कौर की करि स्पार्ग “सरल 
परिहोंस यों प्रानंपियारी सी कीनों ॥ गेहे गहें 
कूच दोऊ अच्चानक दूर कियों' उरुलें बर्ट झॉनी। 
लौकी के आार्य:सक मरे :बरआफ भर्सेक मर्ैेंन्कार्हिं 
के हैँसिं दीनों ॥३१० ॥ 
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'खॉँबरे मोरे का ओर ते संग छरी मिलि दामिनी 
की घन नीकी । नील निचोल मे गोरे से मात 
निसा अँधियारी मे रूप ससी को ॥ हो तुम गोरी 
भलो मिल्यो संग त्यों सॉवरो अंग हे मोहन पी 
को । यो सुनि बेनी जु ओठनि ऐंठि हँसि भुज 
मूल उमेठि सखी की ॥ ३४० ॥ 

भेंट भई हरे भौँवती सों एक ऐसे मे आलि 
कह्यो चिंहेंसाय के। कीजे लछा रसकेलि -अकेलिये 
क्रेकि के भोन नबेली को पाय के ॥ भोंहें श्रमाय 
कछू इतराय कछूक रिसाय कछू मुस॒ुकाय के। खेंचि 
खरी दई दोरि सखी के उरोजन बीच सरोज 
फिराय के॥ ३४१ ॥ 

री ललिता वह कोन सी पाहुनि आई लिहा- 
रहें स्योति बुठाए। छोटी सी छाती छवानि छो 
ब्रेसी नरोसम रूप की हूटि सी पाए ॥ सारीः हरी 
अगिया भन बेलि की घमत सो लहंगा थिरकाए। 
कंत सी आनन खंज से नेसननि एडिन ईंगर सो 
'लपठाए ४ ३०७४२ ॥ 

इॉकफकति है.का छ्तोसे रूपी झुक छाथके-की 
इहाँ झेल नहीं फिर + त्मों पदुसाकर तीखे कटा - 
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लेन की-सरि को सर सेल नहीं फिह ॥ किनने है 
की घलाघलि के -घने घायन की कंहूँ तेल 
फिर । भीत पयोनिधि मे धसि फे हँसि के कठियो 
हैंसी खेल नहीं फिर ॥ ३४७३ ॥ 

जितस्याम सखान लिये तितहीं: मशि लोचेय 
चत चेतावती हो । बडरी अँखियाँन चितो वित 
हीं पर के उर सूल सलावती हो ॥ छितिपालछनि 
छेल छडी छलिके छिटकाय महा सुख पाणषंती 
हो । इन बातन तें बदनामि म हो हफनाहक 
बेर घढावती हो ॥ ३४४ ॥ 

नाहि ने नंद को मंदिर हाँ ठखभान को मोम 
कहा जकती हो । होंहीं अकेली तद्ीं कविदेकज 
चैघट के किन को तकती हो॥ भेंटती मोहि भू 
केहि कारन कोनकी थों छबि सो छकती हो-+ 
काह भयो हे कहा कहों केसी हो कान्ह कह हें 


कहा ब्रकती हों ॥ ३४५ भे 

जिक्ाजेली + जाने को देव बिकानी सी: डोले- 
सोे/सकुलोंगनि देखि अनेसी ॥' नक्े ज्योःसखी 
बेहरावति बालनि त्यों त्यों बके बह बांधरी ऐसी। 
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संधिका प्यारी हाक्षरी सो त कहें कालि की 
घेन कमाई मे केली क ४६ | 

आपने और फी चाहे लिरख्थों लिखिं जले 
कथा उत मोहन और की । प्यारी दंधषा करि 
वेंगि पिछी संहि जाति व्येथा नहें मेमं भरोर 
की॥ आपही बॉँचि टगायाति अँंग॑ आदी किन 
आजी चिटी चिंसचोरं की । राधिंफें शत रहीं 
जकिभोर सी है गई मराते मदकिसोर की ॥३६७४॥। 

क्यों करुफठ जिश्षों इहिं की जिंहि में अतिं 
ही यह रोस भरी हैे। भ्रानपियारे तिहाँरी प्रिया 
हमे आनि के वेमीप्रमीन भरी हे 6 एपी कहे 
किम जाय कीऊ अब मोसों कछू्क मे चंकपरी 

हैं.॥ ३१४८ # 

बोल न बोले हँलाए हँसे नेहि रूँसि श्हों ती 
न फेरि मनावे । कुंजकुटी: कत्त का सडॉगिन हॉदे 
नह दूत प्रेम के फटमे को सुरहाने। सी हकेसम 
किसचांतर हाथ पसारों ते हॉथे नंगे मत ३ ए९॥ 
जाधे बक्लोकि विलीयंन कोयेन भरे भंकी 
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बकी।कहि:दीयो। ओशो चह्याइवयो: चक्र स्हे 
मन फेर तहाँ को-तहाँ नहिं दीजओ.॥ अश्वयिक्त 
सोह परेलिज:-पामिलों पात ज़हों को -तहाँ?रहि 
दीघो $ ऐसी दर्का बिरही जिय देखि: भरी: मन 
आऑँक्से सो कहि दीनी ॥ ३५० ॥ 

» लठकी प्रिया लफ्टीजलफें सिंर गीरण शेख 
सँवारि दहें। मकराकृत कष्डल गोल कपोऊ हिग्रे 
लटकी बनमाल नई ॥ गहि डार क॒देध की झर्मतः 
है इन भाँयन बेनी जुहों चितंदं। सुबिसारेतें क्‍यों 
बिसरे निसरे जिय तें वह मूराति मेत मई-+॥३:११क 

देव में सीस बसायो समेह के भाल मृमंमद 
बिंदु के भारूयों । कंचुकी सो चपत्यों: करिचोवा 
लुसाय, लब्ो उर शवों अभिलार्यों॥ के मखतूक 
गुहे गहने रस मूरतिवेत सिंगार के चारूकोत! 
खबरे, लाल को सॉवरो रुप में नेमनि को कज़रा 
कृषि सरूे।॥- हे ५२ ॥६ 
केसंडू कोफ़ करों उपहास हों मींकेही।नाचति 
केह नह होते ऐगल होठ किचों' ग देंक करीगन 
ऑखछाखंदेटि लेट हों।॥ चातक कों-घनस्कान! को 
रूप अधाति नहीं दिनराति रटू ही दूसरो! 
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के लोक: की-लाज भई ब्रजराज की. भाट 
भू हो ॥३४१३॥ 

मोश्पखाः' मतिराम किरीट मे कण्ठ बनी 
बनमार स॒हाई । मोहन की मसुकाने मनोहर 
कुंडड डोलनि में छबिछाई ॥ लोचन ल्लेर 
बिसारू बिलोकानि को न बिलोकि भयो बस 
आईं। वा सुख की मधुराई कहा कहों मीठी 
लगे अंखियानि लुनाई ॥ ३५४॥ 

मेन मसालसी चंपक माल सी बाल रसाल 
दिवाल दुरी सी। ठाढीभई छिन एक गवाछन 
छायरही छबि पुंज पुरी सी। देखे अचानक बान- 
कहे गई दीठि कछू घनसार घुरी सी। याही 
अठा महिं या खिरकी महिं बारक कोंध गई 
बिजरी सी ॥ ३५५॥ 

बार लगे न लगे उर मे चलिपे गति मंद 

महा गज मोहे। सीतल हीतल देत किये पे लगे 
वह पाबक सी लपको हे ॥ सीधी सदां हमें बेनी 
श्रब्ीन पे ठेढी चितोनि किये कहों सोहे। मान के 
केःकबहूँ न तनीपे समान हे वाकी कमान की 
मोह ॥ २०७८ हे 
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सीरिन मगीरित मे सिलिके #त॑ आईहिं हारे 
गवालि कहाँकी । जाकी न को अवछीकि रहो 
पदमाकर वा अवलोकनि बांकी ॥ थीर अंधीर शी 
धेधर में कछ फेर सो के मुख फेर के झांकी | के गई 
केटि करेजेन के कंत्रे कर्तरे पतरे करि हांकी॥३५५७)। 
मेरी सिंगार करो सिमरी चंहिये मार्में थे 
गेहिमी पहिरायो | सोधे सनो पियरों पट स्योग 
जी है उन के मंन भांह सुहायी ॥ गौकंलंनीथ 
की म्रति ध्यान भे देखि कहे घिरहा भ्रम छायो। 
सेज सजे सजनी रति भोन में बेठीं कहा मंने 

भीवे्न आयो ॥ ३८५७८ ॥ 
जाहिन तें मतिराम कहे मुसकात कहूं निरख्यों 
नेंदलालहि। तालिन॑ ते छिनहीं छिन छीन व्यंथों 
बैंहे बाठी बियोग की बालाह ॥ पौछति है कर सीं 
किसले गहि बझ्मति स्याम सरूप गंपालहिं। भोरी 
मई है भयंकमुखी भुज भेटति हैं भरि अंक 

तैमालाहिं ॥ ३५९ ॥ 

आज॑ भछे गहि पायों गोपाल गुहों गहि लोले 
तुम्हे ६ २०३ । होन ने देहैँ कहूँ चंलचार्ल 
ख हिये पें मिंलाये के माह #बोलेंत कहें 
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मे नेसन रसालही जानते भ्राम सरे निज्नमार्ला 
सींचि के नेत्र बिसालन के जल बाल सु मेक 
आल समाठ॒हि ॥ ६६० ॥ 
कान्ह मई मई कोलमुखी ज॒ कही कुलदने 

ही कुलरीतिन । देव सु देह सनेह सो भींजि 
बिदेह की ऑँचन देह की रीतिन । हेरे हरी 
जब तें हरी कुंज में ओर की हेराति हेर हरीतिन 
अंचर हार न बार समेंटति भेंटति है घर बार की 
भीतिन ॥ ३६१ ॥ 

मोहनलाल रखे कहूँ बाल बियोग की ज्वालनि 
सों तन डाढति। लागि गई अँखियाँ चितचोरानि 
भागि गई गुरु लोग की गाढाते ॥ और की 
ओर कहे सुने देव महादुचिताई सखीन के 
बाढति । नावेँ लिये मख ओर चिते रहे सोच्ि 
घरीक में घंघुट काठति ॥ ३६२ ॥ . 

आपु चले जब सो मथुरा तब सों यह तो 

तन ताप सों छीज । आए कृपा करि गोकुलनांथ 
ठुगो हिब्र सों अधरा मध पीजे ॥ ध्यान की 
मूराति, जान प्रतच्छ कहे पुंछके भूरि नेन पसीजे । 
आजु बड़े मुकत़ान की. माल हमे घनस्याम 
इनाम में दीजे | ३६३ ॥ 











4 १०७ | 


'आपुही आपु पे रूसिरहें. कबहूँ“पुनि आपंही 
आफ मनावे। त्यों पद्माकर ताकि 'तमीऊँमि 
मेंटिब को फेवू उठि धावे । जो हरि राबरो चिंश् 
लखे तो कहूं कबहूं हँसि हेरि बुलाबे । ब्याकुल 
बाछ सआलिन में कह्यो चाहे कछ तो फछ कहि 
आवबे ॥ ३६४ ॥ 

“जब लें निरखे हरि कंजन में तब ते रस पुंज 
ठकी बिहरे।छिन गाय उठे छिन धाय उठे छिन 
गोठ तें गेयन ले डगरे ॥ कबि बेनी धरे छबि 
मोहन की मनमोहनी मोहिये रूयाऊ करे। परे 
पायन मानिनी के ललिता लता के बनिता हँसि 
ऊँंक भरे ॥ ३६५० ॥ 

मोरकिराट छुटी जुलफें मुख चंद अमी मुस- 
कानि महा है। गुजहरा मखतूझ छरा बन- 
माल त्रिसंग के अंग रहा हे ॥ गोकुल गोरज 
साँवरो रंग रही पट पीट की पूरि प्रभा हे। भोही 
सं गधा कहे सजनी न बिलोकति मोहि भई तू 
कहा है ॥ ३६६ ॥ 

मोहि कही संत मोधन ले टष॑भानेपुरा को 

चली: छकती हो ॥ गंजहरा मुरली पियसे पट 
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सिरसकिरीट कहा तकती हो । गोकुल सॉकरो के 
सई हो कहा सौंवरों जो न कहे झफ्ती झो ४ 
कान्‍्ह कहाँ नंदगाँव कहाँ तुम केसी भइहो कहा 
कक्‍्कती हो #॥ ३६७ ॥ 

केसव चोंकति सी चितवे छतियाँ घरके तरके 
तकि छाहीं। बूझिये ओर कहें कछ ओरही ओर 
की और भई पल माहीं ॥ डीठिलमी किक्षों प्रेत 
ढूग्यो मन भूलि पन्‍्यो की कहो कछु कांहीं। घृंझट 
की घट की पट की हरि आज कछु सुधि सथिर्क 
याहीं ॥ ३६८ ॥ 

न्‍्योते. मए घर के सिगरे स्रो बेरामी की 
ब्याज के आजु रही में । ठाक्र हे बहिरसी एक 
दासी सो राखी बरोठे बिचारि के जी में ॥ आये 
भले खिरकी मम के यह आइयवो चाहातेही 
हुती ही में। आजु निसा भरे प्यारे निल्ला भहि 
कीजिए छालन केंलि खुसी मे ॥ ३६५० ॥ 

स्थेगः बसतः गए सिसरे तुम राति जग्रे रो 
चली सब कोऊ सुंदर मंदिर सूमे इहां अब 
को. सकक्‍कर है ताहि व जो ॥ सासु कह्ठी तब 
हीं ऊस्कि याँ लहुरी दुलहि घरहीं राहिः सोज!। 
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मे कुच दोक भर! ३७० ।॥ 

साख पके! ननदी लस्बों करें या को तो 
रूफल यहे दिमराति है । सूनो न्कित जु नेक 
कावेस्करी छव रीशि भरी रुलचाति हे॥ नीरें अडा 
पर पीतमें पेखि तिया अतिदी अँगिशारि 
जम्हाते है । यों कछू ऑनद होत हिए अँभिया 
फूढ़ि कोटिक टूक $ जाति है ॥३७१ ॥ 

मीफस की किले फूछन को परवीन लिफका 
प्रजुंक बिछायो | चंदन चार: उसीश के नीरल 
चाउसी चोक से छिस्काफो ॥ आई कहढूँले 
सयानी सखी निरसंक हे जो परजेंक उठायो। 
ओोहन फेर तरेर खुनेन सल्ली तन हेर हिये 
खुख पायो ॥३७२ ॥ 

, झ्लोधिः फरी माने मंदिर में संग रावतीं पीय 
अनूप बनाई | चित्र बिकित्र लिख बहु भॉतिय 
केक ले कब भांक्ति सुहाई ॥ छारः निहार 
पछित की भीत में टेरि सुखी मुझ कल सुनाई | 
ऑसुन फूल हित मह, राख वितेरिन घोगूनी रीझ 
किले ।॥ शेस्षरे # 
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केसफ्पो-मये शधरिका भई साध सी सैंगे खो 
सब जानमे वाके । आईं गये इतने में सहाँ हरि 
क्रामकलानिधि चेरो है जाके॥ चाही भरे ज़नेचाहे 
अचानक मं मनमोद भयो उ९ ताके।। ओती हरा 
के उठे सब: हालि ' भये जँगिया' की 'तनीके 
तैराके॥ ३७४ 0 

सासुरे आई सरोजमुखी बिरुसी रुंख मांइके 
को अंग. धाके । पास परोस के बाग के कोन 
केखी! खिर्की निज भोन के नाके ॥ ब्योंत बंन्यो 
हित की चितवाय' चत्यों मन आऑनदे टबष्ढ के 
चौके 4 फूलि उठे कुच कंचुकी में जुग गे बँद टूटि 
तराके "तराके ॥ ३७५ ॥ 

आस्स सो रस सों अंगिशाते दसों . अँमरी 
कीरे अंजुली काढी । त्योंरनि स्पोरी मरोरति 
मोंहिनि मोरति नाक व्यथा मनेो बाठी॥ सीबी 
की नांधघ ने राखति सधे कसे उकसेई: करे फिरि 
गाढ़ी। घूंघट टारि उधारि भुजंचेल कैचकी के 
बैंदे बॉधिती ठादी क ४३७६ 0 

भोहिन सोंफछ  चोसनि तें मतिराम 'पंकेकं 
अनुराग सुहायो।बेठी हुती तिय*माहके में लेंस: 
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हीरः की कौठ सलेस सुनाधी ॥र्नाह फे5्याह की 
चाह सनी हिय माहँ उछाह छबीछी के छंथिप 
फोदि सही पट अधठि अठ' ठुख फामिल- केसर 
बोल छिपायो॥ ४६७७ 
गाँव के ठाकर को हे बुठाव सलायेँ धम्पो संम्र 
ही को जु आयो। नंद गये ओ गयो सिनमरो जलन 
क्यों परसाद जू जात गनायो ॥ जाइबे को तुम 
की उते थों परोसी सा टारि के कान्ह समायो | 
सूख धप्यो स्त्रे परोसी पन्‍्यी थे पसे सो' कछक 
परोसिती, पायो ॥ ३७८ ४ 
सासु गई चली पीहर को पति लाद के माल 
कहूँ की सिधायो । संग रहीं सजनी सो सहेह की 
साथिनी जोनकरे मन भायो ॥ गोकुल भार मरी 
तिय के हिय काम कछोल को चोचेंद्र छाथों ३ 
काछ्ति पंलीजि उठी सुनते घर मीत पसेखा को 
मितम आयो ॥ ३७९ ॥ 
हे दिन के पंथ तीश्थ नहान'कों- छोगे प्यडे 
मिलि के सिगरोदे "सास बकुलों। वह्योकि रहीं 
लुक और रहें।सहि राखंत-पोह ॥खुन्दारे'आनरी 
सीं उमगी।#हिय: चाहत ही स्ी सथे अब छोई 
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प्रेम सों परम दोऊ जने घर आप रही की रही 
ननदेई ३८७० मं) 

ले अनुसासन बासव को सु उठे नभ मंडल 
मेघ अपारन । के छितिछोरन के धुरवा करे 
मई धरनी जलधारने ॥ पीत॑म॑ खैंगं परी 
अकुठात हिये हहराति सुहझत अगारन । थोरि 
सबे बन को बन त्यों उममी सरितां छितिछोर 
करारत ॥ ३८१ ॥ क्‍ 
जाय जहाँ रतिरंग मचाय करे मनभांवेनें 
की चित चोरी । हावन माषन सों सिंगरी मिसि 
बीवतहीं जहाँ आनद बोरी ॥ गमोकुल के गई 
व्याकछ सी तिथ के तन में तलबेली सी दोरी। 
बड़ि गयो जल सों सिगरो सुनि कालिदी कूंछे 
को कंज किसोरी _इ्टर॥क.. 
श्तु, आई सुहाई नई बरखा बंदी मोड 
मयूरन के हिय को | हरिआई चहूं दिल 
केंटरही अनुराग जगावत हे जिय को ॥ चढि 
ऊँदे अंशन बिछोके घटा कर कंज सो हाथ गधे 
सजु सलीम मंयो लसिय को # ३८5 ॥। 
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काहू सों काहू कही रूखि यों यह जो रघुनाथ' 
महीपतिं आयो । पाटि के नारे नदीतट के बन 
काटि के चाहत घाट बनायो ॥ कान में कामिनी 
के यह आनेि के बोल पन्‍्यो मनो बज सो नायो। 
सूखि गयो जँग पीशे भयो रँंग स्वेद कपोलन 
के सैँग छायो ॥ ३८४ ॥ 
नीचिये नारि किये रहे नारि मुरारि के प्रेम 
पर्गी कछु ऐसें । काहू की बात सुने समझे नहीं 
बोछत बोऊ बराय हरे सें ॥ खेत कव्यों सुनिके 
बिलखी अवाचित्र लिखी लखिये भई जेसें। ऊख 
मे ज्ञो रस पावतही अब सो रस कों तिय पायहें 
केसे ॥ ३८५ ॥ 
बोयो सुबीज सुखेत सवॉरि के बेस सुधारी 
के-साजि. कियारी । जामे भई हरियारी रहे निर्ते 
औंसह में निसि' की अधियारी ॥ अंग की ताप 
हरे तहाँ जात सुकाटत है जहाँ लोग अनारी । 
तुरंत  देखत दूखत गात है ज्वारि के सूखत 
सैंखेलें प्यारी || २८८ ॥ 
विहो' न होम उदास बलायस्‍्यों हैं. हमहीं सी 
पर्सेश्ी्िं पाके । लाथरे जात में सोच कछू न करो 
१४ 
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जिय में समझाहये नीके ॥ मे रघुनाथ की. सह 
किये कहों ऐखई बाग घने सबही के ॥ साइके 
मे सनभावतों जेसोई हे बन तेसोई 
कूल नदी के ॥ ३८७॥ 
बेलिन सों छपयाय रही हैं तमाठन की अबछी 

अतिकारी । कोकिठ केकी कपोऊछून के कुल 
केलि करें अति आनदबारी॥ सोच करे जनि होह 
सुखी मतिराम तबीन सब नर नारी। मंज़ुल 
'बेजुल कुंजन के घन पुंज सखी सखुरारि 
तिहारी ॥ ३८८॥ 

छाय रही बहु फूलन के रज मानो मनोज 
बितान तने हैं । सीरे समीरे सुधाहु तें सोगुने 
डोछत मंद सुगंध सने हैं ॥ गुंजत पुंज हे भौरेन 
के तहँहोत कपोत के घोस घने हैं। सोच कहा 
जो न ज्वार जमी ये तमार के कुंज तो वेई 
बने हैं ॥ ३८९ ॥ 

आछी अटारी चोबारे को बेठका मंदिर सुने 
अनेक नजीके । खेलन के तुम की घने खेर हैं 
जाउ इत्े सुख पायहो नीके ॥ हैं मनि्मंद्िर लोग 
उजागर नगर भीति पणे पर तीके। ज्यों इहों 
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स्थों ससुरार तिंहारेह बाग बड़े ढिग हैं. खिरकी 
के ॥ ३९० ॥ 

खान को पिजरा कर छाल लिये प्रति कैजन 
कंजन ज्वे रहे । सेवती सोनजुहदी के प्रसून खरे 
खर से तिहिं ऊपर के रहे ॥ देखतही नवला तिहिं 
की जसवंत लगे अंऊगे पल दे रहे । च्वे रहे 
चंचल बाल बिसाल के दीरध जो हग कानन छ्ले 
रहे ॥ ३९१ ॥ 

चारिहूं ओर तें पोन झकोर झकीरन घोर 
घटा घहरानी । ऐसी समे पदमाकर वान्‍्ह के 
आवत पीत पटी फहरानी॥ गूंज की माल गोपाल 
गरें त्रजबाल बिछोकि थकी थहरानी । नीरज 
ते कि नीर नदी छबि छीजत छीरथि पें छह- 
रासी ॥ ३९२ ॥ 

कानन तीखिये तान सुने निसि धौस सुहोत 
ने मेक निवासु री । खेद करें अतिही तन मे 
छिनहीं छिन छेदुत भेदत पौँसुरी ॥ काम सों 
मोहनी मंत्र पठी अंलि केसे बने इहि ठोर स॒ुपास 
हीं + मोहन के अधरान घरी हटि बैरि परी यह 
बेरानि बॉसरी ॥ २९३ ५ 
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यह ऐसो अदाव भयो यीः घरी घर: हॉइम 
के परि पुंजन में। मिस कोऊ न आय चढ़े चित्र 
में इन की बतियाँन की गुजन में ॥ कॉबरिराम 
कंहे भई ऐसी दसा गिरिलंघन की जिमि छुजन 
में । किमे हों अब जाय सकों हे दई बजी बेरिन 
बॉँसुरी केजन में ॥ ३९४ ॥ 

सुनते धुनि धीर छुटे छन में फिरिे नेकह 
राखे सचेती नहीं । गुरुठलोगन के परी फंद 
जऊ कुलकानि तऊ रहें देती नहीं॥ बलि कासों 
कहों में दसा अपनी हनुमान कहे कोऊ हेती 
नहीं ।यह बेर परी कस बॉसुरिया बजि के फिरि 
हा स॒ुधि लेती नहीं ॥। ३९५ ॥ 

एक समे एक गोपवधू भद्दे बावरी नेकु म 
अंग सम्हारे । माय सुधाय के टोनां सो दूढाति 
सासु सयानी सयानी पुकरे | यों रसखान कहे 
सिगरे ब्रज आन को आन उपाय बिचारे । 
कोऊ न मोहन के कर तें यह बरिन बाँसारिया 
गहि डारे ॥ ३९६ ॥ 

ताप चढी सी रहे तन में सुख सोयबो भूछि 
गई दिन राति है। साथ सखी के निकंजन में 





रूप निधान सजान लखे बिन आँखिन दीडि 
ही पीठ दई है । ऊखर ज्यों खरके पुल्तरीन:भे 
सूछ की मुझ सलाक भई हे ॥ ठोर कट्टे न लहे 
ठहरान को मंदे महाअकुठान मई है । बूडल 
ज्यों:घनआनद सोच दई बिधि ब्याधि अरुचि 
नई है ॥ ३९८ ॥ 
.. दूती सकेत गई बन को बदि प्यारी प्सी हरि 
के.गुन गाथ मे। गाय दुह्यवन को कहि संभु खरी 
खरीकान सखी न के साथ में ॥ केलि के कुंज 
बजी मुरली बुधि गोपबध की बैँँधी ब्रजनाथ 
प्ले। दोहनी हाथ की हाथे रही न रहाों मन- 
मोहनी को मन हाथ मे ॥ ३९९॥ ह 

भूषन हार सिंगार सबे अग पूजन हेत चली 
सखी साँवरी । कांमकला सी लसे बिलसे हुलस 
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शौवरी सूराति सों अटकी भंटकी सी बघू बटकी 
भरे मॉँवरी ॥ ४०० ॥ 

कूछ कानन कंडल मोरपखा उर पे बनमाल 
बिराजति है । मरठी कर में अधरा मुसंकानि 
तरंग महा छबि छाजति हे ॥ रसखान टर्खें 
तन पीत पटा सत दामिनी की युति लाज॑ति है। 
बह बांसरी की ध॒नि कान परें कुलकानि हियोी 
तजि भाजति है ॥ ४०१ ॥ 

सुनती हो कहा भजिजाहु घरे बिधिजाहुगी 
मेन के बानन में । यह बंसी नेवाज भरी विष 
सों बिष सों बगरावति प्रानन में ॥ अबहीं सुधि 
भलि हो मेरी भटू भभरो जनि मीठी सी तानन 
में । कुछकौने जो आपनी राखी चहो दे रहा 
अँगुरी दोऊ कानन में ॥ ४०२) 

फूँकि के आई सबे बन की हिय फूँकि के मेल 
की आगि जगावति । तेँ तो रसातल बेधिगई. 
उर बेघत ओर दया नहीं छावति ॥ आपु गईं 
अरु ओरन खोबति सोति के काम भरी विधि 
आवति ज्यों बडे बंसः ते छूटी हे त्यों बड़े बेस 
ते ओरन हूँ की छडावति ॥ ४०३॥ 
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जो सिगरी ब्रजनारिन को रघुराज़ छिलो 
छित. देति हुझास री । पीवत हीं जेहि होति भई 
त्रिरहागि व्यथा को विसेष बिनासु री ॥ पूरि भई 
यह स्रोति हमारी करे नित छालन के मुख बासूरी।॥ 
पान करे हरि की . अधरामृत कोन छियो तप 
बोस की बॉसुरी ॥ ४०४ ॥ 

जो सुनि के धुनि ऐसी भई है तो ते काहे कं 
ओर उपाव को धावे। मे कहों सो करु ते रघलाथ 
की सोंह जिये वह तेँ जस पावे ॥ सॉप डसे पर 
फेरि डसे उतरे बिप प्रान सरीर में आबे। तले 
सखी कहु मोहन ते ओहि टेर सो ब्रॉखुरी फेरि 
बजाबवे ॥ ४०५॥ 

सखि जाको हे जेसो सभाव सनो वह कोटि 
डफच करो न हिले । कहूँ कूर बसे सतसंगति 
जाय त्तो क्रता वाकी न नेकु छिछे ॥ कबि गोकुक 
जारति है तन की सिगरे ब्रज के मन भाहूँ खिले॥ 
खो सुधानोधे से मुख स्रो ठमि के बिख्॒ ब्यासिनी 
कौंसुरिया उमिले ॥ ४०६ ॥ 
देह घरी पर काज ही को जगमाझ है सोची 
लुही सब झायक + दोरें थकी अँग स्वेद् बचे 
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समझी सखी कौ न मिलल्‍यो सुखदायक ॥ मोही 
सो प्यार जनायो भछी बिधि जानी -.जु जानी 
हितन की नायक । साँच की मूरंति सील की 
सरति मंद किये जिन काम के सायक ॥ ४०७ ॥ 
मो उपकार बडोई बिचार गई ते बोलावन 
ले छमासे । एती अबार टों क्नॉ तू रही दुख 
केतो सह्यो ओहि बेसरमासे ॥ क्‍यों अनखाति 
कहा तो भयो हनुमान न भेट भई बलमासे । 
ऐसेही आवत जात भटू दिन चारि मे ढ्ेहें तमाम 
तमासे ॥ ४०८ ॥ 
उत्तम शीत प्रतीत भन्यो रस रासि महा मिठ 
बोठो कन्हाई । जो कोइ वाहि ब॒ुटावन जात 
खबावत वाहि बिरी बरिआई ॥ पूस निसा की 
अडोही बयारि बिचारि के आपनी साल उठाई। 
तोसों कहा यह मोही सों प्यार जनायो है जामि 
हमारी पठाई ॥ ४०९ ॥ 
गन एक अपूरब में तो लख्यो तिहि सीखिने 
की अभिलाष करों । कमठापति तोसी हिल हे 
लेंही उखि के सब भाँति अनंद भरों ॥ इहि-हेतु 
कहे यह बात बलास .ल्यों दूजी उपाय चिल 
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धरों। चित ओर को हाथ में लीवों बताय दे 
कहनी पायन तेरे परों ॥ ७१० ॥ 
९४“ कैखि परोसिनि की पाहिरे अपने पिय को तिथ 
मान अनेसो । है रघनाथ कटह्मो हँसि के इमि के 
ऑअकशिआदर चाहिये जेसो ॥ मोती को हार बिहार 
केरे कृचऊपर रावरे के यह जेसो । खोयो गयो 
अबही दिन हे भये रावरे देवर को रह्यो ऐसो॥४११॥ 

मोहि मनावन जो पठद कहि सो तुम सों रघु- 
नाथ हँसे हैं। ब्याह को दोस हमे ओ उन्हे 
वेतो रावरे के अनुराग गसे हैं ॥काहे की आप 
कहो इतनी र्ति सूखे में वे नहीं सोच ससे हैं । 
पावस मोँंहि सतावेगो मन क्‍यों नाह तो बाँह 
तिहारी बसे हैँ ॥ ४१२॥ 

आवत मोहि बिलोकि बलाय स्‍ल्‍याँ छोड़ि 

सखीन सों बात सोहाती। ओठ अमेठि नचाइ के 
लोचन भोंह चढाइ क्यों होति हो ताती ॥ जानि 
परी रघुनाथहि सों सब जो वह आजु गईं कहि 
घाती । लीजिये थाती है सोहन की उन के कर- 
केजः यहपाती ॥ ४१३ ॥ 

“खाद रहे छद छाती कपोलनि आनन ऊपर 

१६ 
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ओप चढाई । छूटे बंधे कच 'कामिनि के कब्रिराज 
सुजात छपे न छपाई॥ नाहि कह्यो परे बेननि मौद 
सु नेननि मे झलके छबि छाई । का सीं कहों यह 
कोतुक दूती गईं ही अधीर पे घीर क्ष आई ॥४१श॥। 

देहँ कटीली कपे अजहूंठलगी सीखन दृतपने 
के सभाइनि । न्हाय सी आई हो जाय कहूं ते 
बनाय कहो कछ मेरी गुसाँइनि ॥ में तो पठायो 
चहीँ तमहीं तम पे नहीं चुकति आपने दाइमि । 
भेद कहे सब हां को तिहारे लग्यो यह केसरि 
को रँग पाइने ॥ ४१५॥ 

देव पुरनि के पातनि जानत हे जुग चक्र 
सचान गहेरी । चीते के चंगुल में परि के कर 
सायल घायल क्ले निभहेरी ॥ मीजि के मंज दली 
कद॒ली लरि के हरि कुंजर लंंज रहेरी । हेरी 
सिकार रहेरी कह्ढे ब्रजनाथ अहेरी के आज 
रहेरी ॥ ४१६ ॥ 

कीर सुवरिब बिचारे के ओठ दए छत सी 
सहिरी धनियामे। नारेंगी नीब्‌ उरोजनि जानि 
दये नख बानर चोतनियामे ॥ स्वेद सुकंप 
रुमंच बढ्यो तन सेवक स्यथाम ढरे जनि बाभे | 


[ १२३ ] 


तोहि पठाई सु भूलिंगई भई बावरी बावरी के 
पनियामे ॥ 2१७ 0 

बीति गयो हिमहार बसंत सुसंतत ग्रीषम 
देत दरेरी। दीरध देखि परें दिननाथ छपाकर 
सो छबि छीन परेरी.॥ देन ऊूगी सरदार बयार 
हुतासन सी फिरही फिर फेरी । सूख गई सरिता 
सर रूप सु ऊख पिरी न परोसिनि तेरी ॥४१८॥ 

दे लिखि बाहन में झजराज सु गोल कपोलन 
कंजबिहारी | त्यों पदमाकर या हिय में हरि मोसे 
गोबिंद गरें गिरिधारी ॥ या बिधि ते नख ते 
सिख लो लिख कंत की नाम इकंत हो प्यारी । 
सामरे को अँग गोद दे गातन ए गोदनान की 
गोदनहारी ॥ ४१९॥ 

आन भरे अमनेक अमान गुमान मरूगीन के 
जीति लिये हैं। ओज मनोज भरे जिन के सु 
सरोज न रोजन छोर छए हैं ॥ सालूत साल से 
सोतिन की तिन की चितचाए बियोग हये हैं । 
देखि अपूरब नोखे वए मनरंजन खंजन मीन 
भए हैं ॥ ४२० ॥ 

तार किनारिन की झलके पका पे मनोजन 
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ओज जमभांत है । चूर चुरी वो चुनोती के ढेश्स 
बौरी बनाकर को इतखात है ॥ श्रीधर' मो 
अबसोस महा यह रोस कछक स॒ जानो न जात 
है । रात को यों उतपातन के मेरे छाल की आन 
छला छलि जात है ॥ ४२१ ॥ 

हेरे हंसे नहि ओरन को अरु चोगुनो चित्त 
बढावत मेरो । नाहक तू बदनाम करे ढज की 
बनितान करे घर घेरो ॥ दोस न दीजिये येरी 
भट्‌ परनारिन को सपनो नहिं हेरो । मारिबी पी 
की न साठझत है अब सालत सोत बचायबो 
तेरो ॥ ४२२ ॥ े 

गई सांझसमे की बदी बदि के बडी बेर 
भई निसा जान लगी । कवि मन्‍्य जू जानी 
दगगेलन छेलन छेल की छाती निदान लगी ॥ 
अब कोन को कीजे भरोसो भट निज बारिये 
खेतियें खान ठगी । आति सूधे बोलायबे-की बलिया 
नहिं जानिये काथों बतान रूगी ॥ ४२९३ ॥ 

चंदन की चघरचा न रही न रही अरी आड 
जो भाल दुई ही | मोतिन की लरकी 'लरे हैं 
दरकी अगिया .पहिरी जो नई ही ॥ आयो न 
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आयो बलाय स्‍यों तेरी त काहे लरी लरिके की 
गई ही।छीकत हा पठई जुहती सुतो तेन*खनी 
सुनि होंहीं. ले ही ॥ ४२४ ॥ 

अगँना मे बुठाय घनी अगँना केमगना फ्रहिनलयूय 
दे जोसिनी कों । दखिना दिल खोलि के. दीजे 
अली सु बधाई सुनाव सु तोखनी को ।। कबि 
सेवक पाँव परों सब के बिधि दाहिनो आजु 
अदोसिनी को । तजि ओषधि में तो अराम भई 
पति आइगो मेरी परोसिनी को ॥ ४२५ ॥ 

तेँ तो गई ही बुठावन लालहि मो सों कहे 
कत बात बिगार सी । कंचुकी ढीठी परी यह 
तेरी सु मो हियरें उपजावति झार सी ॥ तोहि कहा 
डर हैं हनुमान भये मनमोहन तेरे सिपारसी । 
तेँ हीं बिचारि ऊखे न अरी अब हाथ के 
कंकेन की कहा आरसी ॥ ४२६ 0 ह 

निसि आजु की जाइयो फेरि 'सखी तुभ्हरे' पट 
भूखंन जो' बदले । इईहिं मे हनुमान हैं दोस कहा 
कत बोलती हो भरा रूँंघे गले ॥ हम सोौं तुम 
सो कछू भेद नहीं यह जानि अरी न तहाँ तें 
चले। अति छोहन ते तमहीं सों मिछे मनभोहन 
मीत- हमारे भले ॥ ४२७॥ 
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_ चदमयूषानि दृषित अंग अनंग महां सर 
तीखन साथे। त्यों अलि कोकिल के कुल केरवें क्यों 
बचि हैं दुख सिंधु अगाधें ॥ वारि वयारिन हारि 
थकी सब सेखर प्रानप्रिया रट नाथे। बीथिन 
मे बगरी धनिहा मम जीवन मूरि सिरोमनि 
राधे ॥ ४२८ ॥ 

कुंज गुलाल के पुंजन सों अलि गुजन सों 
लरु ताल लतारी । प्रेममरी ब्रज की बनितान 
की तान की मान की गान की गारी ॥ तेरे 
लिये ताजे ताकि रहें तकि हेत किये बलबीर 
बिहारी । ये बडे नेन दिखाइ दे नेक तू ये घर- 
घालने घृंघटवारी ॥ ४२९ ॥ 

प्यारे के प्यार सों पेये सोहाग सुन्यारी भये 
नित नेह निहोरिये। जा सुख संग कों अंगे 
सिंगारति तासों बिगारे के क्‍यों दुख भोरिये ॥ 
जासों बँध्यो तन जोबन जीवन देवत हीं चित 
दें हित जोरिये। तेरेही गोहन लाग्यो फिरे मन 
मोहन सो भट भोंह न मोरिये ॥ ७३० ॥ 

कोन दई यह सीख तुम्हें तुम जो इतनों हठु 
आज गहा हे | ऐतेह्ट पे न प्रतींति करो बहशे 
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दिव देव को चित्त चहा है ॥ झूँठि को बोलि तजे 
धरमे रघुनाथ कहे अस कोन बहा हे। तो कु 
संभुकी सोंह किये जब हे तब संभु की सोरहेँ 
कहा है॥ 2३१ ॥ 

हरी कंजप्रभा पदपकज तें गाते देखि के 
तेरी लजानो करी । करी चंदह्ू की गति मंद 
अली मख चंद उचघाराति ताही घरी ॥ घरी हे 
बिधना बडे भांगिनी तु नित सोतिन के उर साल 
अरी । अरी जा पर वारत प्रान सबे सो बिकानो 
तो सूरत देखि हरी ॥ ४३२ ॥ 

आनन की धुनिये सानिये श्रुति कूकनि कोयल 
की धैंसती हैं । स्वास को चारु प्रकास बयाशिन 
मंद सुगंध हियो मसती हैं ॥ देतन की दुति ये 
रघुनाथ कलान कलानिधि की गँसती हैं । देखि 
भरी रिसे प्यारी तुम्हें ये दर्सोदेसि आपस में 
हँसती हैं ॥ ४३३ ॥ 

बने पेकज से पग पासि मनोहर कानन लो 
टण धावतु है। रघुनाथ ठसें छगि एडिन हों 
कच चंद सो आनन भावत है ॥ विधि ऐस्से 
अपूरब रूप रच्यो जिहिं ते धन आप कहायस्‌ 
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है। जपे देखतीझी न मुक्ति की ओर तो काम 
कही केहि आवत है ॥ ०३४ ॥ 

कछ देखि के लच्छन छोटो बडो सम'बात चले 
कहि आवबत है। इतने के लिये करिये+इक्तमी 
रिखि को सनि के सुखपाचतु है ॥ कहती छीे कि 
चांदनी देखि रहें जो कहीं रघुनाथ बुलावत है । 
लुमहीं करो न्‍्याव लखे बिन तोहि लला की कल्म- 
निधि भावत है ॥ 2३५ ॥ 

- ग्रह रूप है चारि दिना की महेस रहेगी नहीं 
छबि राजही की । बलि भूलति हे इतने पे. कहा 
सदा नोक रहेगी उरोजही की ॥ उठ ठाय हिये 
हरि की हित सो न करो हुठ आनन ओजद्दी की। 
अमस्र तो फिरे कालि रहेगी नहीं या हनोज हे 
मोज मनोज ही की ॥ ०७३६ ॥ 

तुमरे बिन बावर से वे भए तऊ बातें करे तुम 
सोजही की। नहिं मानती हो में मनाय थकी. कहा 
सैति.सिखी मन मोजही की ॥ उर खखु दया 
क्रमठापति की चरचा न तजो रस चोजही की.-। 
कुृच, करन तें मसको न उन्हे तो हनोज हे स्‍म्मेज़ 
सत्तोजही की ॥ ४२७ ॥ 
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ए घनघोर उठे चहुंओर इन्हे ऊसि का करिहे 
रिसे के त्‌। सोति पे जायहें जो कमलापति 
प्राय दे छोँह छनेकन छूे तू ॥ जानि लई अबही 
सिगरी कलप्ेहे सु हाथ के हीर को खे त्‌। 
पॉय परेड न मानती री अब जा ज़िनि ऐसी 
मिजाजितनी के तू ॥ 2२८ ।। 

घेरे रहे घरहाँद घनी फिरि बीते न फागु कछू 
कहि जायगी | लाल गुलाल की घछंधर मे मख 
चम्द की ज्ोति कट लहि जायगी ॥ प्रेम पगी 
बतियान लें री छतियान की लाज सब बह्ि 
जायगी। जो न मिलछि मनमोहन तो समर की सन 
ही मन्न मे रहि जायगी ॥ ४३९॥ 

माधवी मंडप मंडित के महके मधु यों मधु 
पान करे री । राती छतान बितानन तानि मनोज 
हू साजि रहमे सरसे री ॥ धीर रसाल के घोरन 
बेठि पुकारत कोकिल डोॉडिन दे री । भूलि हू 
कंत-सो ठास वीमान सो जानबी बीर बसनन्‍त को 
बेटी ॥ ०२० ॥ 

'बलि कंज़ सों कोमझछ अंग गोपाल को. सोऊ 
सत्रे तूम जानती हो। वह नेक रुखाईं घेरें 
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कुम्हिठास इतों हठ कोन पे ठानती हो ॥ कबि 
ठाकुर यों करजोरि कहे इतने पे बिने नहीं 
मानती हो। ह॒ग बान ओ भोंहें कमान सुतो' तुम 
कान टो कोन पें तनती हो ॥ ४४१ ॥ 

तन को तरसायबो कोन बंद्यो मन तो मिलयो 
पय में जझू जेसो | कोन दुराव रह्यी उमसों 
जिनके तन में मिलयो मन ऐसो ॥ ठाकुर की 
बिनती सुन लीजिये कौन सुभाव या सीख्यों 
अनेसो । श्रानपियारी प्रबीन तिया चित में 
बसि घूँघुट घालिबो केसो ॥ ४४२ ॥ 

यह चारिहूँ ओर उदो मुख चंद को चौंदनी 
चारु निहारि लेरी ॥ बलि तो पें अधीन भयो 
पिय प्यारों तूँ एतो बिचारि बिचारि लेरी । कहि 
ठाकुर चूकि गयो जो गोपाल तो तूँ बिगरे को 
स॒घारि लेरी ॥ फ़िरि रेहे न रेहे' यहे समयो 
बहती नंदी पॉव पारी लेरी ॥ ४४७३ ॥# 

रूप अनूप दई दयो तेहि तो मान किये नसयान 
कहावे । ओर सुनो यह रूप जवाहिर भाग बढ़े 
बिरले कोऊ पावे ॥ ठाकुर सम के जात न कोऊ 
उदार सुने सबह्दी उठि धावे। दीजिये तींहि 
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विख्ाय दयाकरिे जो चलि दूर ते देखिबे 
आबे ॥ ४४४ ॥ 

ओर सो केतऊ बोलें हेसे पर पीतम की तू 
पियारी हे प्रान की। केतो चुने चिनगी को चकोर 
पे चोप हे केवल चंद छटान की ॥ जोली नहीं 
तुम तोलों अली गति दास के ईस पे ओर 
लियान की । भास तरेयन मों तब लो जब लो 
प्रगट न प्रभा जग भान की ॥ ४४५ ॥ 

मानी न मानवती भयो भोर सु सोच ते सोय 
गए मनभावन । तेह ते सासु कही दुल्ही भट्ट 
बार कुमार को जाव जगावन ॥ मान को रोस 
जगबे की लाज लगी पग नूपर पादी बजावन । 
सो छबि हेरि हेराय रहे हरि कोन को रूसिबों 
काकोी मनावन ॥ ४४६ ॥ 

अपनो हित मानि सुजान सुनो धरि काननि 
दान ते ऊकिये ना । निज प्रेम के पोषनहार 
बिसारि अनीति झरोखन दूकिये ना ॥ हिय 
अंदर रावरो मंदिर है तेहि यों बिरहानल लकिये 
ना । हम ज़ो हित हीन हैं दीन हैं तो तुम प्रेम 
प्रबीन. के चूकिये ना ।। ४४७॥ 
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बतियान सुनाइके सोतिन की उतियन 
में साऊ सलाय ले री। सपनेहूँ न कीजिये भांग 
अये अपने जोबना की बलछाय ले री ॥ परमेस 
जू रूप तरंगन सों अँग अँगन रूप रखाय छें 
री। दिन चारिक तेँ पिय प्यारे के प्यार सीं 
चाम के दाम चलाय ले री ॥ ४४८ ॥ 

मान की ओध हे आधि घरीलोा री जो श्स- 
खान डरे हित के डर । की हठ कीज कि छाडेए 
पापरो ऐसे कटाक्ष महा हियरा हर॥ लाल गोपाल 
को हाल बिलोकिये नेक छबो किन दे कर सो कर। 
नाकरिबे पर बारिये प्रान कहा अब बारिए हा 
करिबे पर ॥ ०४४९ ॥ 

ठिग बेठट्टू पोढ रहे उर मे धरके खरके दुख 
दोहतु है । द्विग आगे ते बेरी टरे म कह जग 
जाहन अंतर जाहतु है ॥ घनआनंद मीत सजान 
मिले बस बीच तऊ मंति मोहत है । यह कैसी 
संजोग न बझे परे जो वियोगिभ है को 
घिछाहत है ॥ 2५१ ४ 

मानवती टृषभानकुमारि लता मनुहार करो 
रस डोरो । श्रीपति कोंटिक भांति मनाई रेहे मंहि 
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वाय पे मान न छोरो ॥ छाके हि उपचार बिचार 
निहार तऊनहिं उतर भोरो। खंडित कोल को छे 
दल कामिनी बंधक के दल सो गहि जारो॥४५१+ 
आरसी छाइ सैभारो सु भोन तहाँ तिय रेन के 
दीपक बारे । मान के मेन रही चलरूदेउ गए चलि 
लाल मनावन हारे ॥ चारह्ूट ओर चिते चकवाइ के 
भूलि गए जु बिचार बिचारे। पाय परे प्रतिबिब 
के जाय के प्यारी तबे बिछिया झनकारे ॥२५०शा 
घोर घटा उनई चहुओर सो ऐसे में मान न कीजे 
अयानी। क्योंरी बिलंवत हे बिनु काज बडे बडे बुंद 
न आवत पानी ॥ सेष कहें चल लालन पे सुनु 
के सब रेन कहे सु कहानी । देखि तुही ललिता 
सु लतान को तेऊँ तमालव सो लपटानी ॥४५५॥ 
बाहन ओट दुरादइ दुह्ूँ कुच बेठ रही है दुह्ँ 
कर नीबी । गंग कहे ज॒ इहाँ तो यहे वा उहा 
अति देत गुबिंद गरीबी ॥ आन भई हो नई 
नंवला परजंकन पारबि अंक न लीबी । बातन 
मैन नदी करि देत हैं ओर कहा -तुम पूजक्े 
कीबी ॥ ४०७ ॥ 
मेन मर्यक समीर सनी मिसि कोक-पक्रारतत 
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आरत बानी। गंग कहे सखियानि वही कहि दंपति 
कीरति केलि कहानी ॥ हाथन जोरि निहोरि हहां- 
कर पापर कान्ह कही सनमानी । मेलि गरें पट 
देत गरीब गरो भरि नारि गरे लपटानी ॥४५०५॥ 

चंत को चंद ओ मंद बयारि बहें अति सीत 
सुगंध सुभाइन | जापे घनी ललूचात है बाल सो 
लठाठर सलोनी परो तब पाइन ॥ जोबन के दिन 
पाहुन है पछताउगी पीछे ते मेरी गुसाँदन । 
केलि करो मिलि मोहन सो कहा ठीक न ठानती 
है ठकुराइन ॥ ४८६ ॥ 

तेरी री प्यारों सुहाग तिहारोई तूतो प्रबीन 
हिये में दरी है। सोवत जागत बासर से न 
बिना तब ध्यान न एक घरी है ॥ धोखही काह 
को नाम लियो पिय ता हित त इतनी अकरी हे। 
आछी कहे नल भीजो है कोन अंगार कहे कह 
जीभ जरी हे ॥ ४५७ ॥ 

हार के दारिया पोर के.पोरिया पाहरु वा 
घर के घनस्याम हैं। दासी के दास सखीन के 
सेवक पार परोसिन के धन धाम हे ॥,श्रीधर 
कान्ह भरे इहि भाइन मान करे इतने पर बाम 
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है। एक कहें बिसराम थली रुषभानलर्ली की 
गली के गुंठाम है ॥ ४८८ ॥ 

है यह नायक दच्छिन छेल सुतो अनकूल कियो 
चित चोर हे। है अभिमानी सु आपन रूप को 
टीन हो तो्सों रहो निस भोर है ॥ है तन स्थामरों 
गोरो रगो मन तेरेई प्रेम परो झकझोर हे। हे 
सुखदायक नेनन नागर है छजचंद पे तेरो चकोर 
है ॥ ४५९ ॥ 

मोहि तुम्हे इन्हे जानो उन्हें मन मोहती वा 
न मनावन ऐहे । त्यो पदमाकर मोरन को सुनि 
सोर कहो नहि को अकुले है ॥ धीर धरो किन 
किन मेरे गुबिंद घरीक हू मे जो घटा घहरे है । 
आपहूं ते तजि मान भले हसरुये हरुये गर्ये 
लगि जेहे ॥ ४६० ॥ 

लघु बेस की ऐस छिनो छिन की भरी भेदन 
मैं जेन ठानती हैं।तिनके गुन रूप लोनाईं 
ब्रिमोहनी भावन की थिक मानती हैं ॥ सुख ऐसो 
न दूसरो सेवक जानें हितू तुम यातें बखा- 
मती हैं। न हिलें मिठे पितम सों निज वे हम 
जानती हैं की जजानती हैं ॥ ४६१ ॥ 
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सुनु नीको न नेह लगावनो है फिर जो पें लगे 
तो निबाहनो हे । अति ओखी है प्रीति की रीति 
सखी नहिं रोस को जोस सुहावनो हे ॥ चलि 
चंदमुखी ठजचेद मिलो तुम को हमे का समुझा- 
बनो है। दिनचारि को रूप या पाहुनो हे फिर तो 
पें रहेगो उराहनो है ॥ ४७६२ ॥ 

बंकबिलोकनि दीठि चलाय री नेह लगाय 
के पीठि न दीज । बोरी न हजिये मान कटह्मो 
अब पीतम को अपनाय के लीजे ॥ मोहन रूप 
की बेसही पाइ के को नहिं जोवन के मद भीज। 
ऊजरी जो पे करी करतार तो गजरी एतो गरूर 
न कीज ॥ ४६३ ॥ 

एहे न फेर गई जो निसा तन जोबन हे घन 
की परछाहीं । त्यों पढुमाकर क्योंन मिले उठि 
यों निबहेगो न नेह सदोहीं॥ कौन सयान जो 
कान्ह स॒ुजान सों ठान गुमान रही मन माँहीं। 
एक जो कंज कली न खिली तो कहा कहूँ मोर की 
ठोर है नाहीं॥ 2६४ ॥ 

रूप की चास अनूप चढी यह शभ्रेम मिठाख 
पगाय ले जी को। नेनन सेन सलोनी भली मुख 
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बैन रसाल कढे अति नीको # तेरे अधीन मंग्ो 
श्सिया बिधि क्योंन बनाय श्झाय के पी की ॥ 
साजि के ऊँची दुकान अरी फिरि राख्यो कहा 
पकवान के फीकी ॥ ४८७॥ 

छागरी नाइन वात्तन ते हरे आये हैं जान 
बढ़े निसि भागरी । भागरी बेरिन की चरचा 
ते तजे गुरु मान पिया रस पागरी ॥ पागरी 
सोहे न पौंय न पें छबि पारस हे तु तो बुद्धि 
की आगरी | आगरी छा मे तिहारे हंठें मन 
मोहन के उठि कंठ सो ठागरी ॥४६६॥ 

ग़ही जो हठ टेक न सो सपनेहूँ तजी सस्खि 
तें सुतो नाथे रही । नहिं केहूँ सिखाये सो 
मानति दे तन तेरे में तो यह बाघे रही ॥ मिले 
तो उठि सचे सुभाइन ही. पिय के हिये आस 
अगाये रही । रिस में रस में हँसी होंस में तेरी 
तो सुधी चितोन की साथे रही ॥ ४५७ ॥। 

रूसन हारी घत्तेरी हँती पें कहाँ रगि रावरी 
कीजै बडाई ॥ रूसे समे पिय के जिय की तिय 
काहू ने या बिधि पीर ना पाई ॥ रीझी हों तेरी 
या बुझनि ऊपर तेरी सो जैँ बहुते हों रिहाई । 

कि 
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भह्ललो भार को भूखो हुतो तें मली करी नेक 
हैहा तो खबाई ॥ ४६८ ॥ 

तोहि न रुसिबे जोग बलायल्यों घेर किये 
मति काहूके लागहिं। आपु न पो पाहले तूँ बिचार 
हैं को रघुनाथ कहा उर पागहिं ॥ तोसी बहू 
बडभागिनि को जिहि की सब' सोति लियें अनु- 
रागहि । देखि सरूप सनेह सराहतीं प्यारे के 
भागहि तेरे सुहागहि ॥ 2४६९ ॥ 

मानो मढी दिसि रूपे के पत्र सों सोहति यों 

दुति योस को दूसें । सीतल मंद सुगंध बयारि 
बहे धन बेली नवेली को मू्से ॥ कोइलि कृकति 
है रघुनाथ जहाँ तहाँ बाल रसाल को चूसें । ऐसे 
समाज की चेत की जोन्ह में कोन कहेगो भी 
तुमे रूसे ॥ ४७० ॥ 

जल बूंद बडी बडी सों बरसें घन नेन बियोगी 
को दूसत है। मिले फूल अनेकन सों बलके 
तन पोन फुकार के झूँसत है ॥ रघनाथ सहाय 
बिना लखि के अरु मेन ढुक्यो मन मूसत हे । 
पिय प्यारे सों प्यार की बातें बिसारे के ऐसी 
समें कोऊ रूसत है ॥ ४७१ ॥ 
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आओनन की धुनिये सुनिये ख्रुति कूकन कोयल 
की धसती हैं । स्वास को चारु प्रकास बयारिन 
मंद सुगंध हिये,मसती हैं ॥ दंतन की दुति-ए 
रघुनाथ कलान कलानिधि की गसती हैं । देखि 
भरी रिस प्यारी तुम्हें ए दसों देसि आपुस में 
हँसती हैं ॥ ७०७२ ४ 

बारुनी ओर की बाय बहे यह सीत की ईति 
है बीस बिसा में । राति बडी जग सी न सिराति 
रहो हिम पूरि दिसा बिदिसा में ॥ गोकुर डारि 
है मेन मरोरि कहो व कहा कहें मान किसा मे । 
कीन की छाँह छिपोंगी छिया छतियाँ तजि नाह 
की माह निसा में ॥ ७७३ ॥ 

हारे गई सिगरी कहि के हम रावरे की जे 
हितू सखियाँ हैं । भावन भोनतें रूसि गयो अब 
आऔनद हू के जमी पखियाँ हैं ॥ गोकुल माह में 
मान करेंते भई तिय बारि बिना झाखियाँ हैं। 
दोख बिलोकिबे को पिय के बिधि कीनी मनो ये 
बडी अँखियाँ हैं ॥ 2७४ ॥ 

उन हाहा करोरिन के पठई तुम तो रिस ही 
सरसावंती हो । मनु हारि करी हमहूँ पे तऊ मुख 
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नैकहू ना दरंसावती हो॥हनुसान मसूसे रहीहा 
कहा मिलि मोद न क्यों बरसावती हो। यह 
चैत की चांदनी माहि देया मनमोहने क्यें तरसा- 
बती हो ॥ ४७५ ॥ 

मे तो न तोहि मनावती हों मन मोहने तू 
कबहूँ जनि जोहे | सोतिपें -जहें तो जाँहं भले 
ओ कहा भयो तोसों न राखिहें छोहै॥ पे हनुमान 
कहों सो करे कछू तेरों तो कोह न मोपें भरोहे । 
नेक तो पैँचुट खोलि झखे या करें बिने ठाढो को 
जानिये कोहे ॥ ०७६ ॥ 

अति खीन मझनाल के तारह तें तेहि ऊपर पांच 

दे आवनो है । सुई वेह ठों बेह सकी न तहाँ 
परतीति की टाडोँ लदावनो हे। कवि बोधा 
अंनी घनी नेजहु की चढि तापें न चित्त डमा- 
वनो है। यह प्रेम को पंथ करार है री तरवार 
की धार को धावनो हैं ॥ ४०७ ॥ 

न्हान जो जाऊँ तो संग सखी पन पौींवेंडे 
पॉमरी के करिबो करें। केसर आड बनाय के 
आऊँ निहोशि के नेह नहीं नहित्रो करें ॥ जो 
ससि नाथ न दीठि परों कलकानि भन्‍्यो जिंयरा 
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डरिबो करे । यों निसिबासर साॉवरिया घरही नित 
माँवरिया भरियो करे ॥ 2७७८ ॥ 

केती न गोपबधन के अंगनि रूप स॒धा सर- 
सानो रहे री। पे यह छाल की चाल परी चित 
मेरेहि प्रेम समानो रहे री ॥ अंतर बाहिर साँझ 
सँंवारे बिलोकन बीच बिकानो रहे री । मो मुख मो 
है महा मनमोहन मारग मे मेडरानो रहे री ॥४७९॥ 

न्हान सभे जब मेरी रखें तव साज ले बेठत 
आय अगाऊँ । नायक हो ज न राघरे लायक यों 
कहि के कितनो समझाऊं ॥ दास कहा कहां 
निज हाथही देतन हों हूं सवारन पाऊं। मोहि 
तो साध महाउर है री महाउर नाईन तो सों 
दिवाऊं ॥ ४८० ॥ 

आज ते बीरी बयार तजोंमी महावरो देव 
दियो पग द्‌ में । कासो कहों सुख आपनो री मे 
भई लघु सेवक दासिन हू में ॥ बीजन बारी हुती 
ढिंगजे अबे रीक्षना ले के बहु पर झूमे । मेरेहि 
देखत मेरी भट ले दोऊ कर नायिन के पिय 
चमे ॥ ४८१ ॥ 

सखि कंत भले तिन के तिय बे नित भषन 


जे पहिरेही रहें | तन अंतर सो उतरावन को 
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पिय मेरे के नेन अरेई रहें ॥ मनि मानिक छाल 
अमोलनि सो सुकबिद मसूस भरेई रहें. गहने 
पहिने नहिं पावति हो गहने गहने से परेई रहें ॥४८ २॥ 

आँखिन मे पृतरी के रहें हियरा मे हरा के 
सबे रस टूटे । अंगन संग बसे अंगराग हे जीवतें 
जीवनमूरिन टूटे ॥ देव ज्॒‌ प्यारे के न्‍्यारे सब्र 
गन मो मम मानिक तें नही छुटें । ओर तियानि 
ते तो बतिया करें मो छतिया तें छिनो जब 
छूटे ॥ ४८३ ॥ 

हों गद्टें भेट भइ न सहेट में ताते रुखाहट मो 
मन छायगो । कालिदी के तट झाँवत पॉाँय हों 
आयो तहोँ लखि रूखे सुभायगो ॥ भीर मे बीर 
न बोलन को समे न्हेंवे बहानहि तीरहि आयगी। 
मो पगे के सिर छाौँह घरीक लों मृदे सु मोहन 
मोहि. मनायगा ॥ ४८४ 0 

आपंन हाथन सों चनि ले ललचाइ ला 
नित लालन लांग। जोर के जोर सुजोर सबे 
अनओर मिहार निकालन लागे॥ का कहिए सर- 
दार हमें सब केर बसाइ कसालन लागे। कारज 
छोडि सबे घर के पिय काहे कबूतर पालन 
छाग ॥ ४८५ ॥ 
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मान जथारथ स्वारथ को बिनती ज़दे देवन 
जाइ करी है। सो सुनि कें हिमवान हिए निज 
ऑनिंद की उघरी सुघरी है ॥ बहझति हों तुम को 
मृगलोचनि रीत नई यह जान परी है। जार 
सनेह सदासिव नेक हजार सिवा अरधंग 
धरी है ॥ ०८६ ॥ 

मोहि बढावे खरी हटके नहिं जाहु रहे मन 
में अनखानी । याहीते सास उदास रहे उपहाँस 
करे मिलि नंद जिठानी ॥ मौन गही मन माहि 
रहो निज प्रीतम की कहो कौन कहानी । जाइबो 
बेगि लिवाइबो मोहि सोहात नहीं परभात को 
पानी ॥ 2४८७ ॥ 

मनरंजन मंजन के तन मे अंगराग रचे सत 
अंगन में । कहिए कहा कौन सों कोन सुनें सों 
परो परे प्रेम प्रसंगन में ॥ जुहि के सिगरे निम्न 
काज करें गुरुढेगन के सेत अंगन में । घन वे 
धन है जिनके लहिने पहिरे गहिने नित 
अगन में ॥ ४८2८ ॥ 

बैठति है मिललि संग सखी सुमुखी सब माँलि 
सुखी अति यांतें। आवती हें इत मेरे लिये इन 


[| १४४ | 


के पिय धन्य सबे बतियां तें॥ मेरे तो बेनीप्रबीन 
पिया दिनहूं में कियेई रहें रतियों तें। कासों 
कहों ढुख मेरी भटू नहिं छूटन देत छिनो छल्ियाँ 
तें ॥ 2८९ ॥ 

मो बिस माई न खाई कछू पदमाकर त्यों भई 
भाभी अचेत हैं।बीर न आये लिवाइबे की तिन 
की मृढुवाने हैँ माने न छेत हैं ॥ पीतम को 
समुझावती क्‍यों नहीं ये सखी तूँ ज़पे राखति 
हैत हैं । और तो मोहि सबे सुख री ढुख री यहे 
मायके जान न देत हैं ॥ 2९० ॥ 

हों अलि आजु बडे तर के भरिके घट मोरस 
की पग धारो । त्यों कबको थों खरोइ ह॒तो पदु- 
माकर मोहत मोहनी बारो ॥ साँकरी खोरि में 
कांकरी की करि चोट चल्यो फिरि छोट निहाच्या। 
ता खिन ते इन आँखिन ते न टप्यो वह माखन 
चाखन हारो ॥ ४९१ ॥ 

जीवहि जीव समान गने कल कोकिल 
बोल बखान अमीके। केहरि सों करि सो करि 
श्रीति कुरंगन को कुझुकाढत टीके॥ ए त॒ब अंगन 
के उपमान लखे हरखें हरि सेखर नींके । बाल 
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कही बतियाँ सुनिके हग छाल भय्े टुपभान- 
ठली के ॥ ४९२ ॥ 

मेजुल मोलसिरी मोगरा मधुमारती के 
गजरा गुहि राखें । चंदन पंक लगाइ ले अंक 
मयेकमुखी कारिफे 'अभिलाखें ॥ जेब जवाहिर 
के गहने तन में पहिने इनतें छब्रि छाखें। तो 
अंग लायक ऐते सबे सुनि बाल की छाऊ भई 
लखि आखे ॥ ४९३ ॥ 

सोय रही राते अंत रसीली अनंदबढाय 
अनंग तरंगिनि । केसरि खोर करी तिय के तम 
प्रीतम के यों सुबास के संगाने ॥ जागे -परी 
मतिराम सरूप गुमान जनावति भोंह के 
भंमनि | ठाठ सों बोलति नाहि नें बाल सुपोंछति 
आँखि अँगोछति अंगाने ॥ ४९४ ॥ 

सागरजात सराहत है श्रुति सूरहितू हित 
के सरसावे। श्री को सहोदर सीरो सुभाव सदा 
रघुनाथ कहे कवि गावे। साथ सभा सुर की 
लहिये अरु अंसुनि ओने अकासहि छात्र ॥ ऐसो 
जऊ ख़सि प्यारो तक तुवब आनन आगे न 
आदर पावे ॥ ४९५ ४. 


१५. 
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कीजिये दूर मे मागति हों अंपने मन में तें 
उदास को होनो । रावरे रूप सो रूप बिरेचि 
बनाइ सकक्‍सो न रह्मो गहि कोनों ॥ जो रति की 
समता रघुनाथ दई तुम की मति को अति लोनो। 
तौलें तुला धरि होत कहा बलि गुंज सो गुंज 
ओ सोनी सो सोनो ॥ ४९६ ॥ 

मनरंजन खेजन की अवडी नित आऔगन आय 
न डोलती हैं । चकवादि चकोरी परी पिंजरा दिन 
राति म॑ नेक कलोलती हैं ॥ नमदी अरु सासुहि 
बुझिये जो उरअंतर की नहीं खोलती हैं । केहिं 
कारन बेर परी हमरे सुक सारिका बोल न दोल- 
ती हैं ॥ ४९७ ॥ 

बाग में ठाठी सुभाग भरी अनुराग सों स्याम 
करें चहुफेरे। मालिनी मालदई गुंधिहारू बढी 
छेबि यो गरमे गहि गेरे ॥ सेवक दोस लरूगाइ 
स्साइ क्द्यो फिरे ल्याईं जथा रुचि तेरे। दीन्ही 
जहीकी हमे कहि के सबे सोनजुही की कह्मो 
उर मेरे ॥ ४९८ ॥ 

सेक्क जाके निदेस सों मोहि गई दे प्रफूछित 
कंज कमाय री। उतरु कोन सो देहों कहा मे 
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गैंवारता केसी रही ठहराय री ॥ तेज ठग्यो न 
तुपार लग्यो न हमे हरि रूठि रहे अनखाय री। 
मालित् सों. मे लये अबहीं करके करही में गये 
सकुचाय री ॥ ४९९ ॥ ह 

देखे सुगंधित मोतिय देत भये कर लेत जपा- 
गुरु ऐसे । त्यों डर डारे परे पग पीठि धरे रग 
सोनजुही महँ जेसे ॥ सेवकहॉमीलगी उल- 
झारि निहारि परे न ऊखो सब लेसे । टोने करे 
नये लोने अबैरी दये इहिं मालिन फूल धों 
केसे ॥ ५०० ॥ 

खेलन तो कहती हो सही चलि नित्यही मोहि 
बबा जु के बांगें। पे रघुनाथ की सोह सुनो "मन 
यांते न खेलिबे में अनुरांगें ॥ मेरों स्वरूप नहीं 
यह ब्याधि हे पूरवली जँग के सेंग जागे। का 
में कहों घर बाहिर होतिही टागंति दीठि बिलंब 
ना छागे ॥ ५०१ ॥ क्‍ 

काहे को मोहि सिखावति हो यह मोहनमंत्र 
न जीभ गहेहों । श्रीरघुनाथ की सोंह करों बिधि 
मोहि करी भरी रूप महेद्दों ॥ गोने भये इतनी 


की 


पुनि लीजिये सोति को मान गुमान बहेहों । 


ण्र 
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कै बस प्यारें को और कहा कंद्दी में सेब्र की सिरे- 
मौर केंहेंहों ॥ ५०३ ॥ 

है बंडरी अनियारी अनुपम पानिपं रूप॑ मैरी 
कहा कैहों । मीन दले मँग मान मेले में भेंडे 
लंगें भौर भोराई न लेहों ॥ भोर ते आऑर्ज सरा- 
हत हो सुअनाहक ही ब्रज में विषवेहों | ठाखने 
बारे तुम वेरजे पिय काहू कि आँखिन॑ दीठि लेंगे 
हों ॥ ५०३ ॥ 

देंव सुरासुर सिडबधून के जेतो न गरब तिती 
यह तीकी । आपने जोबन के गुंन के अमिमाम 
सबे जंग जानत फीको ॥ काम की ओर सिंको- 
रति नाक न लागत नायकंनाक को नीकी | 
गोरी गुंमानिनि ग्वालि गँवारि गने नहीं रूप 
रंतीक रतीकों ॥ ५०४ ॥ 

सीतले मंद सुर्गंध समीर अमीर कही गुने 
कोन तिट्डारे। ए सरदार उदार बड़े संसि आंवेर्त 
जांत रहें मति वारे ॥ मान समे मनभावन संग 
रहो मिंलि मोंहि मनोज मु्नारे । कोइ्ं कुर्के 
कुरूपिन हाय परी बर बेरिन बेर हमारे ।५०५॥ 

कान्ई के बांकी चितीन खुभी झुक कांल्ह की 
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ग्वालिन झांकि गवाछन | देखि अनोखी 'सी 
चोखी सी कारि अनोखी परे जितही तित जांछम॥ 
मारेंद जात निहारे मम।रख ए संहर्श कजरशरे 
मगांउन॑ | काजर दे री न एरी सुहांगिनी 
आग्री तेरी कटेगी कटाछन ॥ ५०६ ॥ 

न्हातई नहात * तिहारई स्याम कलिन्दियो 
स्थाम भई बहुतेहे | धोखेन्न धोयहों यामे कहे 
तो यहे रंग सारिन में सरसेहें ॥ सांचरे अग 
को रंग कहूँ यह मेरे सुअंगन में लछंगि जहें। 
छेल छबीले छुओगे जो मोहिं तो गातन मेरे 
गोराई न रहे ॥ ५०७॥ 

चित चीन सरोज समीप रहें वर भोरन 
भाखत भेद खरे | सरदार सुधार बिचारन तें 
नित खेलत खेजन ख्याल भरे ॥ बरु मान रहो 
कर क्‍यों सजनी रजनी न बिचारतं चारु अरे । 
कलहेसन के बचबा बिचही बरियाईं हमारई 
बेर परे ॥ ५०८ # 

हैं नहिं' मायकी मेरी भष्ट यह सासुरो हे 
सब॑ की सहिबो करो। त्यों पहुमाकर पाय सुहाग 
सदाँ सखियान हूँ की चहिबो करो ॥ नेह भरी 
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बतियाँ कहि के नित सोतिन की छतियाँ दहिनरो 
करो । चंदमखी कहे होतीं दुखी तो न कोऊ 
कहेगो सुखी रहिबो करो ॥ ५०९ ॥ 

वे पाति मोहि पतिब्रत है रघनाथ सददाँ प्रग्मटे 
लहंती हो। वे प्रभु हैं अपने मन के उन के मत 
हे तम क्यों बहती हा ॥ तास. करो परलोकहु को 
तम तो तिय में मति मे महती हो। मो मुख की अन- 
हार कलानिधि बोहू कहें तमहूँ कहती ही ॥ ५१० ॥ 

न सरोजन की कली चाहो अली तो कहां 
तेहि मे मन दे चलो री । फिर देहों कलंक व्था 
ही सबे इहिं ते पहिलेही बचे चलो री ॥ तुम 
और कह जो कहोगी चले चलिहों हनुमान अबे 
चलो री । मनभाये न फूल मिलेगे तमे न सरो- 
वर पे हमे ले चलो री ॥ ५११ ॥ 

हों जब लो तब लो सिगरो दिन में गुडियान 
सो खेलि बितेहों। धाय सिखाय मरे कितनी 
गन सीखिबे के में नजीक न जेहों ॥ पे इतनी 
कहे राखति हों धनि सोतिन में रघुनाथ कहेहों। 
गोनेहि जाय के ऐरी भट्‌् सुनि मायके फ्रेरि न 
आवन पेहों ॥ ५१२ ॥ 
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मे न सकी कहि लाज तें आजु लों पे अंधे 
ओसर है क॑ंहि आबे | मो सो कहो नित हो न॑ 
पढ़ी कछू हों न पढी सो सुनो एहि दावे ॥ ओर 
तो बात कहा मे कहों रघुनाथ की सोहँ लखो 
भारे चांवे । को तिथ है जग में जिंहि की पिय 
की करियो बस सोतिन भावे ॥ ५१३ ॥ 

मनभावन पूस में रूस चल्यो चित बीच 
बिचार बिदेस कियो | सुनि के सब सोतिन की 
सिगरी सुधि जाति रही अरु कॉप्यो हियो ॥ 
साकि है सरि को करि है रघुनाथ उठाय के हाथ 
में त्रीन लियो । कछू गाय के मेघ अकास मे 
छाय के में तबहीं बरसाय दियो ॥ ५१४ ॥ 

बेसी बजावत आनि कढ़े बनिता घनी देखन 
में अन॒रागी | होंहूँ अभाग भरी डगरी मगरी 
गिरे चोकि सबे डॉरे भागी ॥ लागे कलंक न 
सेवक सो इन्हे फोरि हों सोति सुभाव ले जागी। 
हाय हमारी जरी झँखियाँविसु बान क मोहन 
के' उर ठागी ॥ ५१५॥ 

तरिहों हृगनीरहि जाइ हां तीर मिले न मिंले 
हारे नावटी ऊ। घसिहों घनसार पटीर मिले 
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मिछे बात कहों न बनावटी ऊ ॥ यह बेनीप्रबीन 
हे. भोरी महान कही बिरहानल आवटी ऊ। 
लगे सीर समीर लला करि जाइये एक उसीर 
की रावटी ऊ॥ ५१६ ॥ 

बीसों बिसे ब्रषभानसुता पर जानत काँष 
कन्यो कछू टोना। काहू कह्मो बरसाने ते री नैदू- 
गाँव चल्यो घनस्थाम सलोधा ॥ खेलत ही की 
अचानक चोंकि चिते चहूँ देव दए हग कोना । 
सूल उठ्यो तन हूल गयो मन भूल गये सब 
खेल खेठोना ॥ ५१७॥ 

पोढे है पीउ पिया. पलगों चलिबे की करी 
चरचा पिय तोले। बेनी रही छतियाँ लगि 
लाडिछी लाड अनेक करेऊ न बोले ॥ मे करी 
हॉंसी हहा रहि री पी कहा भई पीरी यों बात 
न छोले । घृंघट मे सुसके भरें सँसें ससे मत 
नाह के सींहें न खोले ॥ ५१८ ॥ 

चोप भट्ट दिन चारिही ते रंगे लागन पी के 
बिलास सुधा से । ऐसेही में चलिबे की ब्रिदेख 
कहूं मुह ते पिय बेन निकासे ॥ चंदमुखी सुन 
ते बिलखी उलहे विरहानल के अँकुरा से । आँसू 
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परे हम कोरन तें,भुव मोरन के मुह, ते सुकता 
से. | 54१ के || क्‍ क्‍ ु 
“आए हो बूझन मो सो कृपा करि आप हो जीते 
महा मनसेस को । में किहिं भाँति. मन के सकों 
रघुनाथ मे जानेहों नेह नरेस को ॥ पे बिनती 
यह एक हमारी हे मानो तो मानों हे कारन बेस 
की | होरी के बासर गोरी की बेस बिचारि के 
कीजो बिचार बिदिस की ॥ ५२० ॥ 

रावरे जो चलिबरे का बिदेस को बिप्रन 
ब॒झि विचार कियो है । कीजिये सो सुभ कारज़ 
को मन में पन जो रघुनाथ लियो है ॥ मोहि 
न और अंदेसो सुनो सुन एतिक कॉपत मेरो 
हियो हैे। बाम बियोगिनि के बध कीबे को काम 
बसन्तही पान दियो है ॥ ५२५१ ॥ 

देव जो बाहिरही बिहरे तो समीर अमी रस 
बिंदु लेजेहे। भीतर भोन बसे बसुक्षा हें सुधा 
मुख सूंघि फनिन्द लेजेहे ॥ जेये कह इर्हें 
राखि गुबिन्द के इन्दुमुखी लखि इन्दू. लेजहे । 
राखिहो जो अरबिन्द हूँ मेंसकरन्द मिले तो 
मछिन्द लेजहे ॥ ५२२ ॥ द 

२० 
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मन्‍्द॑घरें ब्रधभीन' के भोंने सें जान कही 
हरि देव सुहासनि | ताही घरी ते घिरी पल 
'लाज पेरी के घरी उघरी बतियाँ सुनि ॥ ज्ञात 
अर॑भ की खंभलगी निरदंभ निरंभ सँभार नसों 
सुनि। ठाढि बडे खनकी बरसे घबडरी अँखियानि 
बड़े बडे आँसनि ॥ ५२३ ॥ 

देधि आछत आउछत भाल में देखि गए 
अंग के रंग छीन से के । दुख ओंचक वारो कहे 
ने बने विधि सेवक सोहे अरीन से के ॥ झूगराज 
के दाबे बिधे बनसी के बिराजे भले झग मीन 
से ह्े।हरि आए बिदा को भट के तहीं भरि 
आए दोऊ हृग दीन से के ॥ ५२४ ॥ 

जांके बिलोकि बिलास हुलास के फॉस परे से 
उद्धसन हींको | नेकहू दूर भयो ना कबों कितहूं 
नितहूँ सुठिमाल सो हीको ॥ ओंचकही बिजया- 
नंद पी के पयान समे रूेखि टीको दहाींको। 
पीर गैंभीर उठी हियमें बह तीर सो तीखो 
लेग्यी इुलहीकों ॥ ५२५ ॥ 

प्रीतम मीग्यों बिदिस मिदेस सुने तिय के 
ब्रिहागिनी जागी। नेमनि में अंसुवा झलके तिथ 
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के. हिय ते सियरी सुधिभागी ॥ सुन्दरि सीस 
नवाय रही सुभई माति है आतिही दुखपार्मी । 
यों निरस्यी मनो जीव सों पीय के संग 
सिधारिबो बूेझन लठागी ॥ ५२६ ॥ 

भोर भए मथुरा को चलेंगे यों बात चली 
हरि नन्‍दलला की बोलि सकी न सकोचन तें 
सुनि पीरी भई मुखजोति तिया की ॥ हाथ 
लगाय लिटाट सों बठी यहे उपमा कबिसुन्द्रता 
की । देखे मनो कर आय के आखर ओर रही 
है कछू बचि बाकी ॥ ५२७ ॥ 

सूखे अजोन ते ओधि के द्योसगने जे परे 
अँगुरीन में छाले । मेन के बानन के अति गाढ़े 
बने घने घाय अजों उर आले ॥ आए सुने की 
सुन्‍्यों चलिबो सु हिये लगि दूर किये ना कसाले। 
आँखें रजीलीं के यों कहि राधिका राखति गोकुल्ध 
चंद के चाले ॥ ५२८ ॥ 

रावरे जान की कान परी धुनि ता छिन ते छवि 
के उनमानो। छूटि पर कर ते कसे कंकन मूदरी 
छीन छई थिर थानो ॥ भूषन भोजन भावत मोज 
न भद्धि फिरे भभरी पह़िचानो | नाथ ज़॒ जात 
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बिदेस भले तैम प्रान पियारी के साथ ही जानो॥५२९॥ 

प्रीतम मोन सन्‍यो गजगोनी को भोजन भौनि 
संबे बिसरो है। अंग परी तलबेली महा कवि 
राज तहाँ भरिआयो गरो है ॥ नेनन तें घरि 
धार घप्यो जल अंजन सों उर आय परो है। 
चीरिबे की [तिय को हियरा बिरहा बढई मनो 
सूत धरो है ॥ ५३० ॥ 

केलि के रात प्रभात चले मो पिया घति 
पाठ पढावन लागे। सो सुनि सेवक राधे बेचेन 
सो बेन करेजो कढावन छागे ॥ प्रेम पयोनिधि 
सों कुंच पे घन से हग आऔँसु बढावन छागे । 
मानो मुरारि न जाहेँ बिचारि पुरारि पे बारि 
चढावन लागे ॥ ५३१ ॥ 

मिसही मिस जान की बात कही जु सुने न 
बिथा सहि जाति भई। उर लाडिछी के रे 
हांगे जगी सुधि ओ बुधि हू दहि जाति भई ॥ 
ठागे से रहे सेवक स्याम लखे रसना गांति की 
गहि जाति भई। इमि नेन तें नोखी नदी प्रगष्टी 
बलिहारी बिदा बहि जाति भई ॥ ५३२ ॥ 

बाल सो लाल बिदेस के हेत हरें हँसि के 
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बतियाँ कछू कीनी | सो सुनि बाल गिरी मरझाय 
धरी हरि धाय गरे गहि लीनी ॥ मोहन प्रेम 
पयोधि भयो जुरि दीठि दुहूं की गई रस 
भीनी। मार्ग बिदा को बिदा को करे मिलछि दोऊ 
बिदा को विदा करि दीनी ॥ ५३३ ॥ 

जो उरझार नहीं झुरसी मुद्माठती माल्व है मग 
नाखे । नेहवती जुबती पदमाकर पानी न पान 
कछू आभिलाख ॥ झाँकि झरोखे रही कब की दबकी 
दबकी सुमने मन भा्खे। कोऊ न ऐसो हितू हमरो 
सु परोसिनि के पिय को गहि राखे ॥ ५३४ ॥ 

पन्नग सीस पे पाँय धरे तजी ठोक की ठीक 

सराहिये है। नीति निवासी अनीति गही तऊ 
नीति अजों अवगाहिये हे॥ तो हित कोटि कछेस 
सहे सो बिदेस चठो तो निबाहिये हे। नाथ 
तिहारेई साथ रमें इहिं जीव अनाथ को चाहिये 
है ॥ ५३५॥ 

आँखिन के अँसवान ही सो निज धामहीं धाम 
घरा भरि जेहे। त्यों पदमाकर धीर समीरन धीर 
धनी कह क्‍यों धरि जहे ॥ जा तजि मोहि चलोगे 


| शक. 


कंड्े तो इति बिरहागिनिया अरि जेहें । जेहे कहा 
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कछू रावरे को हमरे हिय की तो हरा जरि जेहें।५३६॥ 

परदेस तुम्हे चलिबो अबहीं 'बिरहामिनि 
जागी हमारे हिये । कहो क्‍यों हमसों रहि जहे 
बिना इन आँखिन रावरो रूप[पिये ॥ कितो हीरन 
हीं के हरा सुख पेहों कितो मुकतान की साल 
दिये । पिये दीजिये ऐसी निसानी कछू जो 
तिहारे बिछोह में जोहि जिये ॥ ५३७ ॥ 

गमना भए चार दिना न भए नए चार 
बिचार न चाह गुने । तब ठो परदेस के पानन के 
पिय के मुख ते बल बोल सुने ॥ सरदार रही 
मन में म॒रझाइ उपाय न एक उचार सुने | सिर 
टो कर के पिय को सु प्रिया बहुरो सिर आपन 
आय धुने ॥ ५३८ ॥ 

कोऊ कितेक कहे न सुने गुन थो कह चित्त 
महा मरझावत। आँखिन नीर भरे सरदार बिचार 
बिचार महा चित चावत ॥ मोल दे दून हुका 
करके बर ओरन के दधि देखि गिरावत । छीर 
लये दलगीर गुवारिन दोर के नंद की पोर प्रे 
आवत्त ॥ ५३९ ॥ 

प्रानन के पहरू सरदार बने करबी कबहू सुद्नि 
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नीकी । जो तहरो चिंत चाहत चाल सु हाए'कहें 
हमह्ट न नबी की ॥ पे इक पूजन पूजन कॉंजे सु 
'साज सुनी सब ते जग जीकी। जो हित हेर स्वयंभु 
के ऊपर छाल चढाइए मालजुह्दी की ॥ ५४०॥ 

तब तो छबि पीवत जीवत है अब सोचन 
लोचन जातजरे । हिय तोख के पोख जे प्रान 
प्ले बिछलात सु तो दुख दोषभरे ॥ घनआनद 
मीत सुजान बिना सबही सुख साज समाज 
जरे | तब हार पहार से ठागत है अब बीचन 
आई पहार परे ॥ ५४१ ॥ 

मीत सुजान अनीत करो जिनि हाहा न हृजिए 
मो-हिआ मोही | डीठ की ओर कहा तेहि ठोर 
फिरे द्विग रावरी रूप की दोही ॥ एक बिसास 
की आस गहे छागि आस रहे बसि आन बटोही। 
ही घनआनद जीवनमूल दई कत प्यासन मारत 
मोही ॥ ५४२ ॥ 

पी चलिबे की चली चरचा सुनि चंदमखी 
'चितई द्विगकोारन । पीरी परी तरिते मुख पे 
बिलखी अति ब्याकुठ मेन सकोरन ॥ को बरजे 
छलि का सो कहे मन झूलत नेह ज्यों लाज 
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झकोरन । मोती से पोइ रहे 'अंसुवान +मिरे न फ़िरे 
बरुनीन के कोरन ॥ ५४३ ॥ ह 

कान्ह चले कहि आयो कछू न कपी कदली 
दल ज्यों थहरानी । सोचत ही सब द्योस गयो 
पूनि रात पुकारत राधिका रानी ॥ आई न बास 
को ज्योनित आवत आंखिन भे परि पोरि परानी। 
गंग सु तो फिरि फेर फिरी नहीं बृूडन के डर 
नींद डरानी ॥ ५४४ ॥ 

में सुधि पाई जनावन आईं सनेह ते हाथ को 
ढीठ बलेगो । चाह कह्मो सु अबे कहि ले बहुरे 
कहि है सखि मं हि न लगो ॥ ब्रह्म भने बिरहा- 
तर हे सबही दुख के फल फेल फलेगो । राख 
परे री तो राख हियो मन भात्रि तो भामिन भोर 
चलेगी ॥ ५९४५ ॥ 

सीत समे परदेस पिया जु पयान सुनो बह- 
रावन ठागी । या रितु मे हरि केह्ट रहे बरदेवता 
पूजि मनावन लागी ॥ ओर उपाय न कीन कछू 
तब साज के बीन बजावन छागी। प्यारी प्रबीन 
भरी सर मेघ मछार अछापन गावन छागी॥५४६॥ 


फंटि हे तो नही लटि है तो नही घटि हे तो 
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नही के तही दहिंहे। जब चाहहिंगे तब चाह 
नही अब चाहति है कह का चहिहे ४ लखि त्रद्म- 
भने हरि वेंहें सिधारत हो सु कहों अरु की कहि 
है। सुनिरी छतिया तुहि बूझति हों पिय के 
बिछुरे बिछुरो सहिहे ॥ ५४७ ४ 

रूप लुभाइ लगी तब तो अबलो गति हीत 
सुभाइ निमेखो । जो रसरंग अभंग लक्यो सु रही 
अवलेखिये छाखन ठेखो ॥ हो घनआनद॑ ण्हो 
सुजान तऊ अब दाह उछाह परेखो । आँखिन 
आपनी आँखिन देखो कियो अपनो सपनो जिन 
देखो ॥ ५४८ ॥ 

संग रह्मो सुख संग लह्यो कबहूँ न भयो कसुके 
पल न्यारो । छोडिके ताहि चल्यो पिय चाहत 
कैसे बने बकि कोऊ बिचारो ॥ पीतम को अरु 
प्रानन को हठ देखिब हे अब होत सबारो॥। केधों 
चलेगो अमार सखी यह देह ते भान की गेह ते 
प्यारों ॥ (९४९ ४ 

बात कही सो कही चलिबे की न यों कब हूँ बहुरो 
उर आनबी । आँसूँ चले सो चलेही चले द्विम 
नींद ओ भख गई पहिचानवी ४ जो तुम जान 


कंहोगे अचानक देव जू यो निहिचे करे मॉनबी। 
हूँढि ही प्यारे कपूर ठों प्रान सु या तन॑ ते उडि- 
जात न जानबी ॥ ५०० ॥ कक 
ज्वाल ने जोर लुन्हाई के डारि है चारों दिसो बिख 

सो वरसेटे । देखत हीं दृ॒ग देंहें अचानक आँच 
तें कीटिक नाच नचहे ॥ मो मुह की कबह्ू तुम सों 
समताई न पाई रह्यो रिसकेहे । प्रानापियारे लिहारे 
चले अबेहीं यह चंद जवाल के जहे॥ ५७१ ॥४ 

बात चढी चलिबे की जंही फिर बात सुहानी 
न गात सुहानो । भूषनसाज सके कहि को मह- 
राज गयो छाटि लाज को बानो ॥ यों कर मीडति 
है बनिता सनि पीतम की परभात पयानो | 
आपने जीवन की लखिं अंत स आय की रेख 
मिटावति मानो ॥ ५५२ ॥ | 

गो ग्रह काज गुवाठुन के कहें देखिबे को कहूँ 
दौरे की खेरों । मागि बिदा चले मोहनी सो पद- 
माकर मोहन होत सबेरो ॥ फेंट गही न गही 
नहियाँ ने गरो गहि गोबिंदे गोन तें फेरो । इ 
गुंछाब के फूलन की गजरा ले मोपाल की गैल 
में गरों ॥ ७ए३ ॥ 
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'बहुभाँति हँसाय मनाय कही प्रिय मोंकह वीजे 
बिदेस. बिदाई । सो सुनि बाल बिहाल भई लई 
ऊँची उसास महा दुखदाई ॥ साले नरायन जो 
उमड़े बड़े नेनन तें अँसुवा झरलाई | हाइ ना 
जाइ बिथा कहि बाल की आहिं के धाइ गरे 
लपटठाई ॥ ५५४ ॥ 

बात चली यह हे जबसें तबतें चले काम के 
तीर हजारन । भूख ओ प्यास चली मनसते अँसुवा 
चले नेनन तें सजि घारन ॥ दास चली कर से 
बलऊूया रसना चली लेक तें छागी अबारन। 
प्रान के नाथ चले अनतें तनते नहिं प्रान चलें 
किहिं: कारन ॥ ५७५५ ॥ 

जेयत पीतम प्यारे बिदेस की मोहिं कहा उप- 
देस बतेयत । तेयत हैं छतियाँ जो कहो बतियाँ 
चलिबे की सुने बिछखेयत ॥ खेयत राबरे पाये 
की सोंहे अछीमन याकी उपाय ना पेयत । पेयत 
ओधि के ओसरे जो बिछ्रे तें जियें यह ठाज 
लजैयत 0 ५५६ ॥ 

प्रेलि ग़रे मढु बेली सी कहन कोन सी चॉहँन 
छाँहन डोलिहों । कासों सहास बिठास ममारख 
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हीके हुलासन सों हँसि बोलिहों ॥ श्रोनन प्याहहों 
कौन सुधारस कासों ब्यथा की कथा गढि छोलिंहीं 
प्यारे बिना हों कहा लखिहों सखियाँ ढुखियाँ 
अखियाँ जब खोलिहों ॥ ५५७ ॥ 

सखि जा दिन तें परदेस गये पिय ता दिन 
ते तन छीजतु है । निस बासर मोन सुहात नहीं 
सुधि आये उसासन लीजतु है॥ अब और बनाव 
बने न कछू अनुभो इतनो सुख कीजत है । उन 
की अनुहार निहारि सखी ननदीमुख देखि के 
जीजत है ॥ ५५८ ॥ 

बरुनी न के नेन झिके झिझिकें मनो खंजन 
मीन पें जाले परे | दिन ओधि के केसे ' गनो 
सजनी अँगुरीन के पोरन छाले परे ।। कहि ठाकुर 
कासों कहा कहिये हमे प्रीति करे के कसाले पर । 
जिन लालन चाह करी इतनी तिन्हे देखिबे के 
अब लाछे परे ॥ ५५९ ॥ 

हीती विथा बहुते पे मई अब चोगुनी चन्दन 
की चरचाही। योहीं दवासे ऊगेई हुते अब चांदनी 
आय दसों दिसि दाही # ओंधि ठो जीवन- ओधि 
बदे सखि तू कहि तेरें कंहा मन माही । चाहति 
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थीं कह्यो प्यारी संखी सो पे लाजन तें कहि 
आंबवेति नाहीं ॥ ५६० ॥ 
सीखन बानन सों मन बेधत काम भले नित 
देंह दहें री । मावत ना घर आँगन नेक सोहाय 
भहीं बन बाग उते री ॥ सुंदरि गुंजत भोरन 
को लखि देखत चन्दहि की डरपे री । काहू सों 
जो कहिबे की करे कछ आवत कंठहि झों सकुचे 
री ॥ ५९६१॥ 

सेवक बाले बिलोके नहीं न सुने हलराय 
झुलाय के टोके । पानी ओ पान छुटे सिगरे झगरे 
परे छाज ओ काम दुवो के ॥ कंत कों काहू के जुदे 
नः करों हरि अन्त को प्रान रुके नहिं रोके । 
ओरदई सी भई ओरई देखत बोरई सी भई बोर 
बिलोके ॥ ५६२ ॥ 

आज ही प्यारो चस्यो यह आजही आय दबाय 
ब्यथा तन जीति है । पेंडो निहारति आइबे को 
कछ आजही ओरे भई पर कीति है ॥ कंठ हे 
प्रान रहे- अबहीं अब ओधि के पेबे की कोन 
प्रतीति है । धोंस तो बीत्यों मरूं करिके अब 
आई है राति सो कसे धो बीति है ॥ ५६३ ॥ 
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बेठी विसरतही पिय आंगम एते में कोइल 
की सुनि बानी । जागि उठी बिरहागे महा छखि 
मे. रघुनाथ की सोंह सकानी ॥ चन्दन लाय 
मिलाय कपूर निसा भरि सींचि गुलाब के पानी+ 
कान कहे बतियाँ निसि की न तिया की तऊ 
छतियों सियरानी ॥ ५६४ ॥ 

' सुख सेज सुगन्ध सुधाकर सीत समीर सुहात 
नहीं सखियो । कब्रिराज कहे इन भाँतिन केसे 
बिना जगजीवन जाय जियो ॥ कृबहूं बिरहागिन 
मप जय्यो कवहूं धरि नीर से बोरि दियो । पिय 
के बिछरे हियरा यह काम लोहार के हाथ को 
लोहो क्ियो ॥ ५६५ ॥ 

भरी अंग अनंग की दीह ब्यथा सो खरीही 
अटठा पे अलीन घिरी । मग जोवतही मनभावन 
को घरि ध्यान मे पाय सरोज सिरी ॥ कबि गोकुल 
बोछे कठापी इते म॑ चिते चहुँघों अकुठाय थिरी। 
कहि हाय गए परि ढीले से गात अवाय तिया 
थहराय गिरी ॥ ५६६ ॥ 

छिति मंडल के नभमंडरू मेघ उमंडि दससों 
दिसि धाय रहे । कबि चन्दन चाव सों चातक 


[ १६७ | 
मोर हरे बने सोर मचाय रहे ॥ पिय पाघस में 
बिछुरे बनितानि सों आवनहार सो आय रहे । 
किंहि कारन हाय बिहाय हमे हरे जाय बिदेस 
में छाय रहे ॥ ५६७ ॥ 
केसेहुंसीत के द्योस टरे बहुरे सुधि कीने सुध्यौ 
बिसरेगी । ग्रीपम मे बहराय के राखी इता कोऊ 
धीरज ओर धरेगी ॥ आए न छाल अजों कबि 
बीर सु याकी उपाय कहा थों करेगी । खाय दरार 
रही छतियाँ अब पानी परे अरराय परेगी ॥५६८॥४ 
कछ ओर उपाय करो मति री इतने दुख सों 
मरिबोई भलो। निज देखि अबीर की धुूर्धारे को 
जिन बीर रथा अब हाथ मलो ॥ यह अन्तक सो 
बिन कनन्‍्त एकन्त बसनन्‍्त सु तन्‍्तही आवबे चलो। 
चढि नारि परास की डारिन में निरधृम अँगारन 
क्यों ना जलो ॥ ५६९ ॥ 
फूलन दे इन टेसू कदंबनि आमन बोरन 
छावन दे री । री मतिमन्द मधु टत पुंजन कुंजन 
सोर मचावन दे री ॥ को सहिहे सुकुमारि किसोर 
अली कल कोकिल गावन दे री। आवतही बनी हे 
घर कन्तहि बीर बसन्तहि आवन दे री ॥५७०४ 
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आगे तो आप अकेलो रह्मो अब साज समाज 
घनो सँग छायो | बेर वहे निज वृक्षत है मिछि 
कूजत॑ है कलकंठ में भायो ॥ ओधि की आस 
बची अबलों अब चाहत है रघुनाथ सतायो ३ 
ऊधो मिलें मधघसूदन सों काहियो ढज में बहुरो 
मधु आयो ॥ ५७१ ॥ 
फेलि परी घर अंबर पूरि मरीचिन बीचिन संग 
हिलोरति । भोर भरी उफनाति खरी सु उपाव 
के लछाव तरेरानि तोराति ॥ क्यों बचिये भजिह्र 
घनआनद बेठि रहें घर पेठि हैढोरति । जोन्ह 
प्रे के पयोनिधि लों बढि बेरिनि आज बियो- 
मिनि बोरति ॥ ५७२ ॥ 
पावक पुज न खाय अघाय घने घने घायन 
अंग सँवारत । ऐसेही दीन मलीन हुतों मन 
मेरो भयो अब तो अति आरत ॥ ए मनमोहन 
मीत मनोज दया दम ते किन नेकु निहारत। 
जानत पीर जरे की तऊ अबछा जिय जान कहा 
अब जारत ॥ ५७३ ॥ 
उन को नहीं दोस परोस तज्यों कहि का फह- 
फंद पराए परे । अपसोस यहे कहि बेनीभमबीन 
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जो ओरन के तू अराए अरे ॥ सखियान की सी॥ 
बिहाय टथा अँखियान के हाय हराए हरे ।.मन 
नीच निदान तू निन्दबे जोग मनोज जेरे के 
जराए जरे ॥ ५७७ ॥ 

मिलि संग सखीन के बेठे कछू नहिं खेल 
कहानि ऊंरोचत सी । परि पीरी गहे कहि बेनी- 


प्रबीन रहे निसि बासर दोचत सी॥ जब ते पर- 
देस सिधारे पिया अँसुवा अँखियानि बिमोचत 


सी । वह सोनजुही सम मोन भई लुकि भोन के 
कोन में सोचत सी ॥ ५७५ ॥ 

मेनन में भरे आवत नीर पे बाहिर जाहिर 
होत न आयहे। बोल्यो चहे तो गरो भारि आवे 
सखीनहूं मे रहि जाति लजाय है ॥ ओर बियो 
मिनी हैं पे अनोखी ठगी कछ याहि बियोग बलाय 
है । आजही के बिछुरे यह हाल तो ओधी लो 
केसे के को पहुंचाय है ॥ (९७६ ॥ 

बालम के बिछरे ढजबाल की हाल क्यो न 
परे कछु हाँही । थें सी भई दिन तीनहीं में तब 
ओधि ढछों क्यों छजि है छबि छोँहीं॥ तीर सो 
धीर समीर लगे पदमाकर बूझेटूं बोलसे नाहीं 


२२ 
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चन्द उदो छेखि चन्दमुखी मुख मंद के पेठति 
मन्दिर माहीं ॥ ५७७ ॥ 

बार कितेक सहेलिन के कहें केसेह लेति न 
बीरी सँवारी । राखति रोकि कहे मतिराम चहें 
असुवा अँखियांन तें भारी ॥ प्रानपियारो चर 
जबले तबतें कछु ओरही रीति निहारी । पीर 
जनाबति अंगन में कहि पीर जनावति काहे न 
प्यारी ॥ ५७८ ॥ 

खेल्यो करे सँग सेवक मेरे नहीं पलओट हे 
देति अनन्द॒हि । जाग्यो न जोबन को रसहू अनु- 
राग्यो नहीं हिय काम के फन्दहि ॥ हाय तें कीन्ही 
कहा करुना न बिचारति दूसरे के दुखदन्दाहि। 
भान तजोंगी अरी बालिजाऊँ बिदा न करे अवबे 
मेरी ननन्दहि ॥ ५७९ ॥ 

निज कन्त वियोग सो बैठि इकन्त नवाय के 
सीस रही घरी है । कृच ऊपर आनि परे दुख 
सों जे चले अँसुवा मुख ऊपर है ॥ छलखि संकर 
ज्यों ललना की प्रभा त्यों सके समता कही और 
की डू। मनो रूद्रन की बिष आदि की आँच 
सी चन्द सुधारस को चल्यो चे॥ ५८० ॥ 
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लिखि छाख उपांय न आखर हे पठई धरि 
धीरज रंग रची । गुरु सों दुरि दुतिन दासी के 
हाथ दई तिय की पिय प्रेम पची ॥ कवि देव जू 
बॉचत आयो गरोभरि हाथ की हाथही जात 
तची । दिन बीसक लो पति की पविया की 
बियोगिन पें बतियाँ न बची ॥ ५८१ ॥ 
पिय साखि दें चेत के चन्द॒हि जीत्यो सहा 
में लगी अति नेरे रही । पुनि सेवक सों करि 
सेवक सारदी हारदी मोको उजरे रही ॥ तन बृड्यो 
अबे श्रम पानिप सों पलकावलि हू को तरेरे रही। 
बलि हेज के कीन से जीतबे काज उए अथये 
लगि हेरे रही ॥ ५८२ ॥ 
जाहि दवान्ठ पान किये ते बढी हिय में सरदी 
सरदे सों | दास अघासर जोर हृय्यो जो लच्यों 
बतसासर से बरदे सीं ॥ बडत राखि लियो गिरि 
ले ढज देस परंदर बेदरदे सीं। इस हमे परदे 
परदे सो मिलों उडि ता हरि सो परदे सो ॥५८३॥ 
मधु मास में दास जू बीस बिसे मनमाहन 
आय हैं आय हैं आय हैं । उजरे इन भानन को 
सजभी सुख पुंजन छाय हैं छाय हैं छाय हैं ॥ 
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अब तेरी सों मेरी न संक इकंक व्यथा सब जाय 
हैं जाय हैं जाय हैं । अवलोकि गोपालाहि दास जू 
ये अँखियां सख पाय हैं पाय हैं पाय हैं ॥५८४॥ 
मनमोहन मेरे गए जबतें तबतें ना कह्टूं कछ 
पावनो है । हम कासो कहें दिल की बतियां 
छतियां वही छेल पे तावनो है ॥ सु दमोदर जू 
निसवासरही उनहीं के सु ध्यान में धावनो हे । 
घन देवे धनी घनो आवे जब॑ कोऊ भाँति बसंत 
बितावनो है ॥ ५८५॥ _ तन 
अब ढ्रेहे कहा अरबिद सो आनन इईंदु के हाय 
हवाले पनन्‍्यो । एक मीन बिचारो बिध्यो बनसी 
पुनि जाल के जाय दुमाले पप्यो ॥ पदमाकर 
भाख न भाखें बने जिय केसो कछक कसाले 
पय्यो । मन तो मनमोहन के संग गो तन लाज 
मनोज के पाले पच्यो ।+' ५८६ ॥ 
ति भ्रीति के भारन जाती उने मति सो दुख 
भारन साल परी । मुख सासते होती मलीन सदों 
सोद् मरति पान के पाले परी ॥ हिजदेव अहो 
करतार कछ करतृति न रावरी आले परी । वह 


नाहक गोरी गलाबकली सी मनोज के हाय 
हवाले परी ॥ ५८७ ॥ 
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'सौँझ के ऐबे की आधि दे आए बितावम चाहत 
यांह्ू बिहानहिं। कान्‍्ह जू केसे दया के निधान 
हो जानो न काहू के प्रेम प्रमानाह ॥ दास बडोई 
बिछोह के मानती जात समीप के घाट नहानहिं। 
कीस के बीच कियो तुम डेरो तो को सके राखि 
पियारी के प्रानहि ॥ ५८८ ॥ 

बालम के बिछरे ब्रजबाल को ब्याकुलुता 
बिरहा दुखदानि तें। चोपरि आनि रची नपसंभु 
संहेलिनि साहिबिनी सखदानि तें॥ ते जग फटे 
न मेरी भट्‌ यह काठू कह्यो सखियाँ सखियांनि 
तें। कंज से पानि सें पासे गिरे अँसुवा गिरे 
खेजन सी अँखियानि तें ॥ ५८९॥ 

सेंगवारी सुनो सब कानन दे बिरहागि को 
हों तो मरी सुख में । करि चेटक चन्दन बन्दन 
रीति निहारि यो भावते के रुख में ॥ सुधि लेहिंगे 
सेवक जातहीं मेरी पठाइहें धावन की दुख में । 
तजि आगि सुधा ग॒ने पीतम की धरि दीजियो 
पाती मेरे मुख मे ॥ ५९० ॥ 

अब कोन भरोसो करें इन को लटी दीठि के 
कीऊंचिते गई री । हँसिबो अरु बोलिबो लाइबो 
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दरि उसास छों जाकी रिते गई री ॥ नई नोंखी 
बियोगिनी हैं ये अबे नहिं सेवक ओधि बिते गई 
री । टक लागी हले न चले पुतरी तजि नेन की 
नींद किते गई री ॥ ५९१ ॥ 

प्रन आप पुरान सुनो यह संबस संमत बेद 
बखानो । जो परकाज करें तिनको कहि जाते 
नहीं अति प॒न्य प्रवानो ॥| तो हित हो सरदार 
न जो भर भूषन भोजन भाबित बानो। को कित 
बात सुने किहि की अब मो चित में त्रत आन 
समानो ॥ ५९२ ॥ 

कास प्रकास हुलास भरे गन रास चले ससि के 
समुहाई । ओ सरदार लखो सर में अवली कल- 
हंसन के धृव धाई ॥ हाइ हमारे अभागन ते बिधि 
आप कछू रितु आन बनाई । रंजन जो द्विग के 
सजनी सिर कंजन खंजन देत दिखाई ॥५०३॥ 

कान्ह बिदेस ते आए नरोतम यों कहिहे ढज 
की जन कोऊ | भेंटहुगी पतन छे छतिया पुनि 
छाडिहे नाह घरीक मे ओऊ ॥ बेठहँगी गुरस्प्रगन 
मे कर घूंघट नेन नद्गा कर दोऊ। बोलिहे सास 
तब दुलही कह क्ेहे सखी कबटू दिन सोऊ ॥५९ ४॥ 
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प्यारे सुजास के पान के मंडन खेद अंखडन 
भेद कलाको | ज्यों रस तेज वही दरसे बरसे 
धनआनद नेह झला को ॥ सूच्छम सो पे भन्‍्यों 
अतलो सुख रंक बिभो जुग नेन पला को। प्रीतम 
ऊछों हिय राखत हाथ बिछोह में ज्यावत मोह 
छला कोा॥ ५९५॥ 

आवतहीं मन जान सजीवन ऐसे गए जो 
कसे नहि ठोटन । अंग भये पियरे पटलो मरहे 
बिरहानल ढेग सरोटन॥ ओर सोहात कछ न 
सखी भरी नेन विहाय न हाय करोटन | हो 
सुचचेत्त घनानद पे हमे मारत हैं बिरहागिन 
चोटेन ॥५९६॥ 

बालबियोंगिनी लाल बिना कुंमिलाय गई 
मनो पछव साखें। बोले न डोले न खोले हियो 
ससिनाथ घरी की गनावति लाखें॥ जीव में में 
मरूर उठें उडि पीय पे जेबे की चाहत पाँखे । 
हार पे ठादी किवार की ओट बडे बडे बार बडी 
बडी आँखें ॥ ५९७ ॥ 

मनहीं मन भीतर सोचि रहों अपने नहीं 
दुःख कहों परसों। कब होय घरी कब राम भली 
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जब जादिन जाय पिया परसों ॥ अब कासों कहों 
कब आवबेंगे मोहन आज की कार किथधों परसों। 
मन ऐसो करे उडि जाय मिलों कहु केसे उडोरी 
बिना परसों ॥ ५९८ ॥ 

गोकुलनाथ चले जबसों , तबसों बिरहानल 
ताप तईसी । भोजन भूषन पानि ओ पान की 
जानि परे स॒धि भूल गईसी ॥ केलि के कुंजन 
साथ सखीन के जाइबे की नित वानि लईसी । 
भेंटति हैं हिय छाय तमालन लालन बावरी बाल 
भईसी ॥ ५९९ ॥ 

न्योते गये नैदझार कहूं सुनि बाल बिहाल 
बियोग की घेरी | ऊतर कोौनहूं के पदमाकर दे 
फिरे कुंज गलीन में फेरी ॥ पावे न चेन सुमेन 
के बाननि होति छिने छिन छीन घनेरी | बूझे 
जु कन्त कहे तो यहे तिय पीय पिरात हे पॉसरी 
मेरी ॥| ६०० ॥ 

जब ते तुम आवन आस दई तबते तरसों कब 
आयहो जू्‌ । मन आतुरता मनहीं मे लखों मन- 
भावन जानि सुनायहो जू ॥ बिधि द्योस स्थें जोधि 
बढी दिनहीं दिस जानि बियोग बितायहां जू | 
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रस सो घनंआनेंद वा रस कुंज रसारस सों कब- 
छाबयहों जूु॥ ६०१ ॥ 

मीत सुजान अनीति करो जिने हाहा न हृजिये 
मो हिआ मोही । दीठि की ओर कहीं नहीं ठोर 
फिरी हृग रावरे रूप की दोही ॥ एक बिसास की 
टेक गहे लगि आस रहे बसि प्रान बटोही | हे 
घनआनैँद जीवनमूरि दुई कत प्यासन मारत 
मोही ॥६०२ ॥ 

जा मुख हॉसी लसी घनआनैद केसे सुहात 
बसी तहाँ नासी । जाइ हिते हातिये न हित हँसि 
बोलन की कत कीजत हॉँसी ॥ पोखि रसे जिय 
सोखत क्यों गुन बॉधिनू डारत दोस की फॉसी । 
हाहा स॒जान अचंभो अयान जू बेधि के गाँसहि 
बेधत गाँसी ॥ ६०३ ॥ 

घनआनरंद जीवन रूप सुजान के पीवत क्‍यों 
टग प्यास नहीं । फब्रि फूलि रहे कुसुमाकर से 
सुकहूं पहिचान की वास नहीं ॥ रसिकाई भरे 
अपने बन मे सु कहूं रस आसह्ठू पास नहीं । 
पदि कोने मिरंचि रचे हो कहो जू हितू न हतो 
हिय न्ञास नहीं ॥ ६०४७ ॥ 

श्शे 
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'मोतिन की पहिंरै न भटू किन नाक नथूनी ॥६११॥ 

चंदन पंक गुझाब के नीर सरोज की सेज 
विछाइ मरोरी | तुठ भयो तन्र जात जरो यह 
बेरी दुकूल उतार धघरोरी ॥ देवजू झूठे सबे उप- 
चार यही मे तसार के भार भरोरी । छाज के ऊपर 
गाज परे ब्रजराज मिले सु इलाज करोरी ॥६१२॥ 

नागरनारि को पीय बिदेस लग्यों मकरध्वज 
यों तन तावे | कंचकी खोझि धरी यह जानि सु 
बैरी निहार नजीक न आवे ॥ बेनी भुजंग रचे 
रिप के रिप सीतल मंद सुगंध न भावे। सिंह 
सवार लिये पसु को पति के पटओट कि मध्य 
ठुरावे ॥ ६१३ ॥ 

दिन रेन न चेन परे पछको कछ कोकिल के 
कल छीजतु है। जगता मद मार मनोरथ को 
पन साधकट्टू मन ठीजत है ॥ बिरहानल ताप के 
आसन ते भर अंकन ओसन पीजतु है। उन 
प्यारे पिया की उनार सखी ननदी मुख देखि 
के जीजतु है ॥ ६१४ ॥ 

चंदन पंक लगाइ के अंक जगावत आग 
सखी बरजोरे । तांपर दास सुबासन घोरेि कें 
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देतु है बारि बयारि झकोंरें ॥ पापी पपीहान जी 
हाथ केतुब पी पी पुकारि उठे कर भोरिें । देत 
कहा है. दहे पर दाह गई करिं जाउ द्ई के 
निहोरे ॥ ६१५ ॥ 

जान पखानन की सुधि हेत मयूर न देती 
भगाय भगांय । मने के दियो पियरे पहिराउ 
सुगांउ मे प्यादे लठगाय लगाय॥ भुलावती वाके 
हिये ते हरी सुकथान में दास पगाय पगाय। 
कहा कहिये यह पापी पपीहा बिथा हिय देतु 
जगाय जगाय ॥ ६१६ ॥' 

लीलहि ठेत निसाचर से मुख प्राची दिखा की 
पिसाच की दारा। काहू प्रियान की प्रान पयान 
पिकी पिकरोर कृपान की धारा ॥ गंग बसंत की 
अंतक सीत समीर कि तीर तरन्य कि तारा। 
जोन्ह की ज्वाल मृनाल की ब्याल सबी घनसार 
कि सार कि आरा ॥ ६१७ ॥ 

सुख सेज सुगंध सुधाकर सीत समीप सुहात 
नही सखियों । कबिराज कहे इन भातन केंसें 
बिता जगजीवन जाइ जियों ॥ कबहूं बिरहागिनि 
मे जपत्यो कबहूं धर नर में बोर दियो। पिय 
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के बिछरे हियरा इहि काम'ठुहार के हाथ को 
लोह कियो ॥ ६१८ ॥ 

ओधि टरी हरी आवन को मनभावन ही की 
लगी जक वाके । काम की पीर बढी अभिमनन्‍्य 
धरे नही धीर धकाधकी वाके ॥ कहे बिधि सो 
तिय दें बिध पांख मिलो उांडे जाइ रहो उर का 
के । जो पर आँखिन पीउ मिले सखी पाख जुहे 
चकई चकवा के ॥ ६१९ ॥ 

कूबरी कूर कुचील बुरी कुबजा संग भोग न 
को लहिये | नव बस प्रबीन नरोतम जू ब्रज- 
बाल बियोगिनि सों दहिये ॥ अब ओर कहा 
कहों ऊधव जू कहनावत यों हरि सो कहिये । 
तजिये बल प्रान स॒जान के साथ सु कूर ते दूर 
सदा रहिये ॥ ६२० ॥ 

नये नये नागर राजकुमार मिले संग राजत 
राजस राते | नई नई नागरे नारिन प्रीत नई. 
नगरी में बसे रस माते ॥ नाउँ न छीजत हे इज 
को छजबासी किये मन ते सब हाते।मोहन जाई 
किये मथुरा मे नए नए नेह नए नए नाते॥६२१॥ 

सीरी बीयार मे अंग संभारिहों कोइल की 
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कुहँँके सनिलेहों । मेडन मोरन की धनि के पन 
पाउड डारन देखि डरेहों ॥ नेकहू जो छजराज 
को माई कट इन आँखिन देखन पेहों । नाही 
तो आज की जोन्‍न्ह की मार मे जीपर जोहँर के 
मरिजेहों ॥ ६९२ ॥ 
परदेस गए पहिछेंईद पिया तिय अंग अनंग 
तरंग न ताए। सीरी हो जाइ ठचे छच्छीराम 
थके उपचार जिते सब झाए ॥ इंटि न धाइ खबा- 
सिनहूँ मुझाइ रही न भए मन भाए। ऐसे कहे 
ते जिये तो जिये कहो गॉउ ते भाउ ते मोहन 
आए ॥ ६२३ ॥ 
काल के कान गए मथुरे मनो बीत गए जुग 
बासर से | बिरहागिनि काम लगाइ दई हे दसो 
दिस देखि वही दरसे॥ कबि ब्रह्म भने मोहि जान 
जडे सखि स्यथाम घटानऊ सो परसे। बिरही 
बर बारही बार उठे द्विग नीर किधो घन धो 
बरसे ॥ ६२४ ॥ 
जा थल कीन्हे बिहार अनेकन ता थल कॉकरी 
बेठि चुन्यो करें। जा रसना तें करी वहुबातन 
ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें ॥ आलम जोन 
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से कंजन के करी केलि तहाँ अब सीस धन्यो 
करें । नेनन में जे सदोँ रहते तिन की अब कॉन 

कहानी सन्यो करें ॥ ६२५॥ 
हाँ मिलि मोहन सों मतिराम सु केलि करी 
अति आनंद बारी । तेई लता द्वम देखत दुःख 
चलें अँसवा अँखियान ते भारी ॥ आवति हों 
जमनातट के नहीं जानि परें बिछुरे गिरधारी । 
जानति हों सखि आवन चाहत कुंजन ते कि 


कंजबिहारी ॥ ६२६ ॥ 

कहिबे की कछ न कहा कहिये मग्ग जोवत 
जोवत ज्वै गयो री । उन तोरत बार न लाई कछू 
तन ते टथा जोबन खे गयो री ॥ कबि ठाकुर 
कबरी के बस के रस में बिसासी बिस वे गयो 
री । मनमोहन की हिलिबो मिलिबो दिना चारि 
को चाँदनो के गयो री ॥ ६२७ ॥ 

लावन चंदन ऐहें तिया कुछ के जे पिया 

रिहें धर आवन । आवन हेहे सुहावन लोग 

कहें: ममारख आये रि भावन ॥ भावन भोन 
लगेंगे तबे ब्रजनाथ फिरेंगे जो आपने पावन | 
पावन क्रो तबे सजनी रजनी भरि कंठ जो 
पाइहों ठावन ॥ ६२८ ॥ 
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झारी सुरंग रंगे अपनी बलि तेसिये प्यारे जु. 
फँग बनेश्े । चोवा सों कंचकी बोरिये आपनी 
कैसी झगा की या चोली रचेये ॥ बेनी चवाइन 
में बसि के नए जो करि ब्योंत सखी कहूँ पेंये । 
बीजत एक छता तर में गलबाँही दे दोऊ मलारन 
गेये ॥ ६२९ ॥ 
बैहर बीर बरी सी बसंत' की बारति है यह 
कीन बराय है । कृकति कैलिया हूकति सी इहिं 
को मुख मँदि के दूरि दुराय है ॥ गोकुलनाथ सों 
मेरी व्यथा कहि के कब त॑ अँखियाँं डबराय है। 
बीति हे जो पिय संग अरी सजनी रजनी बहुरो 
कब आय है ॥ ६३० ॥ 
मन पारद कृप लो रूप चहे उमहे सुर है 
नहीं जेतो गहों । गुन गाडन जाय परे अकुलाय 
मनोज के ओज न सूल सहों ॥ घनआँनद चेटक 
धूम में प्रान छुटे न छुटे गति कासों कहों | उर 
आवत यों छबि छाँह जो हों ठज छेल की गेल 
सर्दोही रहों ॥ ६३१ ॥ 
कीन की छाल सलोनी सखी वह जाकी बडी 
अँखियाँ रतनारी । हेरनि बेक बिसाल के बानन 
रह 
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बेधत है घट तीखन भारी ॥ 'यों रसखान सँभारी 
परे नहीं चोट सु कोटि करो सुखकारी | भाल 
लिख्यो बिधि हेत को बंधन खोलि सके अस को 
हितकारी ॥ ६३२ ॥ 

जमुनातट बीर गई जब तें तब तें जग के 
मन माझन हों । रजमोहन गोहन लागे भट हों 
लटू भई लूटि सी छाख लहों ॥ रसखान लला 
ललचाय रहे गति आपनी हों कहि कासों कहां । 
जिय आवत यों अब तो सब भाँति निसंक के 
अंक लगाए रहों ॥ ६३३ ॥ 

जीवत एकही आस लिये है निरास भये पल 
एक न जीजि है । सोभ कहूं बँसुरी बट मे बँसु- 
रीधर की रसतान सुनीजि है ॥ ए अँखियाँ दुखियाँ 
कबठारी चकोरी भई बिरहानल सीजि हे । का 
दिन वा ब्रजचंद चकोर चिते मुखचंद सुधारस 
भीजि है ॥ ६३४ ॥ 

कोन धों सीखी रही भई है इन नेन अनोखिये 
नेह की नाधनि। प्यारे सों पुन्यनि भेंट भई यह 
लोक की छलाज बडी अपराधनि ॥ ओट किये 
रहते न बने कहते न बने बिरहासझ दाधनि। 


| १८७ | 

स्थाम सुधानिधि आनन के मरिये सखि सूधी 
चितेबे कि साधनि ॥ ६३५ ॥ 

पहिले सतराइ रिसाइ सखी ुजराइये पाइ 
गहाइयेतो । भरे भेंट भटू भरे अंक निसंक 
बडे खन छों उर लाइयेतों ॥ अपनो दुख ओरनि 
को उपहास सबे फबि देव वताइयेतो। घन- 
स्थामहिं नेकहु एक घरी को इहाँ लगि जो करि 
पाइयेतो ॥ ६३६ ४ 

कोऊ न आयो उहाँ तें सखी री जहाँ मुरली- 
धर प्रानपियारे । याही अँदेसे मे बेठी हुती उहि 
देस के धावन पोरि पुकारे ॥ पाती दई धरि छाती 
लई दरकी अँगिया उर आनद भारे । पूछन 
को पिय की कुसलछात मनो हिय छार किवार 
उचघारे ॥ ६३७ ॥ 

जाम भरे दिन है चलिबो सुनि प्यारी निसा 
सब रोवत खोई । हों कह्यो रोये न जेये घरें यह 
रोइबो तो सुनि हे सब कोई ॥ सोई निवाज सदो 
सुधि सालति साहस के के चली पग॒ दोहे । 
आंधिक दूरिलों जाय चिते फिरि आय गरें ठप- 
टठाये के रोई ॥ ६३८ ॥ 
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साहस के हँसि के रस के मिसि मागी बिदेस 
बिदा ग्ूटुबानि सों । सो सुनि बाल गई मुरझाय 
दही बर बेलि ज्यों धीर दवानि सों ॥ नेन - गरो 
हियरो भरि आयो पे बोलि न आयो कछू वा 
सुजानि सो । साले अजों उर माझ्न गडी वे बडी 
अखियाँ उम्डी अँसवानि सों-॥ ६३९ ॥ 

वह मान दसा चित चातुरी चाह हरें हरें 
नाहि कहे हँस के । झिशिकारनि पानि निवारनि 
वा मुसिकानि रही हिय में बस के ॥ मुखचुंबन 
हेल दुरावन की भने प्रेम हिये लगिबो गस के । 
राति के रस के कुच के मसके जे लई सिसिके ते 
अजों कस के ॥ ६४० ॥ 

वाकी बिलोकिये जो मुख इंदु कहूँ यह इंद 
लगे लवलेस में । बेनीप्रबीन महा सरसे छत्रि 
जो परसे कहूँ स्थामझ केस मे ॥ सो मन सोच 
उसास ले ले निसि बासर हे परो मेन केस 
में । प्रानपियारी बिहाय के हाय अनाहँक आर 
परे परदेस मे ॥ ६४१ ॥ | 

भीतर ते उठि आवत देखि कबे वह बाल 


हा 3३३ ७७.+ 


भुजा भरि लहें। सेखर कंठ लगाय के पीछे ते 
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आऔमद के अँसुवॉनि' अन्हेंहें ॥ कंत भले भले 
बोल के साँचे कह्यो तुम हो हम वा दिन ऐहें । 
आओधि गए यों मिया घर जाय कबे हम हाथ 
ओराहने पेहे ॥ ६७२ ॥ 

लहि सूनो सकेत अलिंगन के मदनागिनी की 
वब्यथा खोली रही । भुसुकानि भरें बलि बोलनि 
ते श्रुति माहि पियष निचोती रही ॥ हिज प्रान- 
प्रिया मो सनेह सनी छतियाँ ले ठगी सदा सोती 
रही । तजि ताहि बिदेस बसे तिय जो कबहूं पल 
ओट न होती रही ॥ ६०३ ॥ 

हम लाल बिसाल उनींदे कछू गरबीले लजीले 
से पेखहिंगे । कब थो बिथुरी सुथरी अलंके झपकी 
पलके अवरेखहिंगे॥ कबि संभु सुधासति भूषन भेष 
बिलोकनि यों जग लेखहिंगे । अगिराति उठी 
रतिमंदिर तें कबधों वह भाँवती देखहिंगे ॥६४०४॥ 

दाल प्रवाठ से ओठ रसाल अमी रस पान 
को ताप बुझहें । श्रीफठ से बरजोर कठोर उरोज 
की फौरन काम जगेहें ॥ कुन्दन काति से लोल 
कपोछ अमोलन चूमि के काम बढेंहें । फूलन की 


कर ७७ 


परजंक पे पोढि मयेकम॒ुखी कब अंक रूगेहें ॥६४५॥ 


ब 
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पीरोइ रूप कियो अपनो सम तीय सरूपहि 
याद करावति । काम की छाय लगाय हिये तन 
ताय के मोहि बियोग जगावाति ॥ कोन लई यह 
रीति नई बिपरीत मई बिरहीन सतावति। में 
डर सों कर सों पर सों नहीं तूं सर सों सर संहें 
चलावाति ॥ ६४७६ ॥ 

वे बैंगले पे बिसाठ उसीर की चाह भरी टटी 
चौंप चमोटे । वे चित चाहि चहूँघा चलाकिन 
चंदमखी सजनीहूँ जमोटे॥ सालत है सरदार फुहार 
हजारन बार बिहाल सँजोटे | बेन हरे लहरे वे 
समीर की बेग हरे गुन तान की चोटे ॥६४७॥ 

काहू की भूल न भूलत हो झुकि झूलत हो 
परि प्रेम के झूलहि । प्रीति हिये पहिचानत हो 
नहिं जानत हो बिरहा तन सूलहि ॥ मोद भरे 
मन माहि मलिन्द रहो अनकूल सुखी सुख मूलहि। 
का तुम सो कहिये जग में नित सेवत हो इक 
सेवती फूलहि ॥ ६४८ ॥ 

मुख भावन भूखित जाको बिठोके न चंद की 
ओर चितेवों भठो। अधसम्ग्त पान के सेवक 
जाके पियूष सों कोन हितबो भलो ॥ जिहिं लायके 
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अंक निसंक दई न परीन को रंक मितेबो भलो । 
घिक ताके बिना पल कों ते के न बियोग में 
बेस बितेबों भलो ॥ ६४९ ॥ 

निज देह के सेवक संभु धरी सुभ जानि प्रिया 
के अराधन तें। उर माहि रमाई रमा को रमापति 
जासु की संक अगाधन ते ॥ अरघंगनी बाल को 
बेद बद्यो बल पायो नहीं त॒व साधन तें। तजि 
मान मुधा न सुधा तेहि भेठ्यो मन्‍्यो जो बियोग 
की बाधन ते ॥ ६०० ॥ 

लखि लीजिये साँच न क्‍यों मोहि बोरि भई 
सुनि संक जोरागिनि हे। न छुवे जमन्रासनि तें 
जख्ि के बढे तब आय अभागिनि है ॥ कछ को 
कछ गायो पुराननि मे जो कहों सोइ बात अदा- 
गिनि है । गर बाँधि के सेवक बृड्यो बियोगी न 
बारिधि में बड़वागिनि हे ॥ ६५१ ॥ 

सोवति नोौलतिया सपने पिय आइ छुई छतियाँ 
भय भारी । चोंकि परी चित चेती चिते चहूँ आँसू 
उसासनि सो न सम्हारी ॥ कोहे कहा हे कहे न 
कहा भयो यो कह्ठि देव सहेली पुकारी। नीबी ढुह्ढूं कर 
दाबि रही सु गही उठि पायँ पलोटन हारी ॥६५२॥ 
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सोवत में सखि जान्यो नहीं वह सोवत ते घर 
आधो हमारे । पीत पटी रूपटी कटि मे अरु सावरे 
सुंदर रूप सँवारे ॥ देव अबे ठगि आँखिन तें वह 
बांकी चितोनि टरे नहीं टारे । चोरि लियो चित 
मो सपने वहिं चोरही मोरपखोवनवारे ॥ ६५३ # 

है सपनो पिय को पिय आय दई कर टाोय 
बनाय बिरी त्यों। चमतही चख चोंकि चिते चकि 
सेज तें भूमि मे घूमि गिरी त्यों॥ देव ज़ू हार 
किवारन[्ू झझरीन झरोखनि झाँकि फिरी त्यों । 
दीन के मीन जरा की भइ सु फिरे फरकी पिजरा 
की चिरी त्यों ॥ ६७४ ॥ 

बितान तने जहाँ फूलन के दुति सारद जोन्ह 
सी जोति अमन्द । प्रिया सपने मे लखी कंबि 
देव सुजानी भले मिटि हे दुखदन्द ॥ अति सौंधे 
सुवास सुगंध सने तबहीं कोऊ कूक्ि उख्यो मति- 
मन्द्‌ । खुली अँखियोँ तो न चन्दमखी न चैंदो- 
वान चाँदनी चंदन चन्द ॥ ६७५ ॥ 

सोवतही सपनो लख्यों लाडिली घूमत घोर 
घने बदरान की । ता समे प्यारे कह्मों ललिता 
सों बुठाय हहा के बडे अदरान को ॥ ऐसे में 
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लाव मिलाव वही जेहि ओछे उरोञ्ञ लगे गद- 
रान की । यों सुनि चादर म्‌ड ते ओढि सुदंतनि 
दाबे रही अधरान की ॥ ६५६ ॥ 

सॉझ समे रितु सॉवन की अबडा अतिही 
अनुराग उचाटी । सोवत स्थाम मिले सपने सब 
जागत रेन कथा कैहि काटी ॥ बान कहे जॉ 
बिलास की बेलि की बात सबे मिलि दोउ न 
ठाठी । चोंकि परे घन के गरजे सु रही गहि 
अंक प्रजंक की पाटी ॥ ६७७ ॥ 

वालूम आये बिदेस तें रात सनेह भरे गरे छाय 

लईं री । सोय रही हों छा के लगे हिय काम 
कला क्रे अनंद मई री ॥ सोंतुक को सपने से भयो 
सुख जागतहीं बिपरीत भई री । आवन छों मन- 
भावन के अलि ऐसेही नींद दई न दब री ॥६५८॥ 

सोवत आज सखी सपने हिजदेव ज़ू आय 
मिले बनमाली । जोंटों उठी मिलिबे कहूँ धाय 
सो हाय भुजान भुजान पें घाली ॥ बोलि उठे ए 
पपी गन तो लागे पीव कहाँ कहि कूर कुचाली । 
संपत्ति सी सपने की भद्दे मिलिबो ब्रजराज को 
आज की आलठली ॥ ६५० ॥ 


२४ 
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आवत मे हरि को सपने लूेखि नेसुक .बाट 
सकोच न छोडी । आगे के आड़े भये मतिराम 
चली सुचिते चच लालच ओडी ॥ ओठन के 
रस लेन की मोहन मेरी गही कर कंपत ठोडी । 
ओर भट्‌ न भई कछू बात गई इतनेहीं में नींद 
निगोडी ॥ ६६० ॥ 

मोहन आये इहाँ सपने मस॒कात आओ खात 
बिनाद सों बीरों । बठी हुती परजंक मे होहँ उठी 
मिलिबे कहूँ के मन धीरो ॥ ऐसे में दास बिसा- 
सिनी दासी जगाइई डुलाय किवॉर जजीरो । झूठों 
भयो मिलिबो ब्रजराज की येरी गयो गिरि हाथ 
की हीरो ॥ ६६१ ॥ 

भेटत ही सपने मे भटू चख चंचल चारु अरे 
के अरे रहे । त्यों हँसि के अधरान हू पें अधरान 
धरे ते धरे के धरे रहे ॥ चोंकी नवीन चकी 
उह्की मुख स्वेद के बुंद ढरे के ढरे रहे । हाय 
खुली पलकें पलमे दिल में अभिलाख भरे के 
भरे रहे ॥ ६६२ ॥ 

सपने में गई सखि देखन हों सुन्‍न्यो नाचत 
नंद जसोमति को नट। वा मुसिकाइ के भाव 
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बताई के मेरोहि ऐचि खरो पकप्यो पट ॥ लो 
ऊगि गाय भेैंभाय उठी कबि देव बधृन मथ्यों 
दधि की मट | जागि परी तोन कान्ह कहूँ + 
कदंब को कुंजन कालिंदी की तट ॥ ६६३ ॥ 

धाय के अंक में सोई निसंक सु पंकज सी 
अँखियान झकाझकी ॥ यों सपने मे मिली अपने 
पिय प्रेमपने छबि ही की छकाछकी | ठाढे ही 
ठाढे गही भूज गाढे सु बाढी बधू के हिये में 
सकासकी । देव जगी रतियाँ हूँ गई न तिया 
की गई छतियाँ की धकाधकी ।॥| ६६४ !! 

ओंचक आनि गहद्यो अँचरा त्यों नहीं नहीं 
जीम,छगी जपने में। हाथनि सो पझिश्मिकारो 
कियो परी हों कछ ऐसी अयानपने में ॥ बेतो 
कितेकी कियो अनुराग अभाग कहाँ लो कहों 
अपने में। जाहि बखानतही निसि द्योस सो 
साँवरो आज मिलयो सपने मे ॥ ६६५ ॥ 

संग सखीन के सोय गई पट दे कर पोढ़े 
जैजीरन जोहे । आय गयो कित क्लेके कोऊ करि 
काटि कठानि दिखाय के छोहे ॥ सेवक जो बर- 
जोरी करी झकझोरी न सो दुख जात कहो है । 


[ १९६ ] 


नेन गये खलि नींद के साथ गयो भजि एरी न 
जानिये को है ॥ ६६६ ॥ 

सोवत नींद मे मोहि मिल्‍यो छबि कोरि अनंग 
की सूरति सोहे । अंक लई भरि के सजनी रस 
रंग तरंगन सो करि छोहे ॥ जागि परी इतने में 
तउ कबि कालिका आँ॥खिन आगे खरो है । पूछन 
भेद न पायो कछू रजनी गई बीखसि को जानिये 
की है ॥ ६६७ ॥ 

जब ते सने देखे बसे मन में तब ते फिरि भेट 
भइई नहीं री । जल हीन सी मीन दुखी अँखियाँ 
तलफें दिन रेन बिथा मई री ॥ बिधि सों अबे 
सोवत हीं सपने में गह्यो कर में हूँ उठी दई री 
मनमानी भई नहीं सेवक सो तजि नेन को नींद 
किते गई री ॥ ६६८ ॥ 

राधिका सों कहि आई जो तू सखि साँवरे की 
मरदु म्रति जेसी । ता छिन तें पदमाकर ताहि 
सोहात कछू न बिसूरति वेसी ॥ मानहूँ नीर भरी 
घन की घटा आँखिन में रही आनि उनेसी। 
ऐसी भइई सनि कानन्‍्ह कथा जो बिछोकहिगी तब 
होयगी केसी ॥ ६६९ ॥ 


[ १९७ ] 
हों लखि आई अरी तबहीं यह सॉँवरो नंदलला 
बडभागी । सो बरन्‍्यो नखते सिखलों सुनते इन 
की मति यों अनुरागी ॥ सेवक बोले न खोले 
हगे अँग डोले न ऐसी मसंद में लागी। पेखन 
के सब लेखन छोडि निमेखन मैँदि के देखन 
लागी ॥ ६७० ॥ 
साँवरो सुन्दर रूप अनप रसाल बिसाल बड़े 
बड़े नेन री। या बन आवत गेैयन ले नित देव 
देखेयन के सुखदेन री ॥ मेटूं सुनी सु कहा कहां 
लाज की बात कहों सखि त कहियेन री। वा 
जग बंचक देखे बिना ठुखियाँ अँखियॉनिन रंचक 
चेन री ॥ ६७१ ॥ 
कान्हर की नित संभु कथा सुनि के इमे 
कामिनी कोतुक पागी | सोवत जागतट्ट जो मने 
मन में मनमोहन के रँग रागी ॥ दंत की दाग 
दियो पिय ध्यान मे ध्यानहीं ते तब सोवत जागी। 
आपु दिया ढिग आरसी ले अधरा अधघरातक 
देखन ठागी ॥ ६७२ ॥ 
मरति मोहनी मोहन की लिखि घधारी जहाँ 
सखियाँन की भीरें। बेनीप्रबीन बिझोकति राधिका 


| १९८ ] 


चित्र लिखी सी भई तिहिं तीरें ॥ जोरी किसोरी 
किसोर की रीझ सराहि रही हैं गुवालि गँभीरें । 
चित्त चितेरी रही चकि सी जकि एक ते के गई 
है तसबीरें ॥ ६७७३ ॥ 
नर की रचना में इतो ढँगु है मन काम की 
प्राति सी के गई । कस होयेगो साँचो सरूप 
जहाँ बिधि की बेसटूराति सी के गई ॥ यह बात 
बिचारत सेवक हे हियरे मे कछू रति सी के गई। 
लखि राधिका की रंग मरति की हरि सरति 
मूरति सी के गई ॥ ६७७ ॥ 
चित्र के मंदिर ते एक सुंदरी क्‍यों निकसे 
जिन्हे नेह नसा है। तवथों पदमाकर खोढि रही 
हग बोले न बोल अडोल दसा है ॥ ऋड़ी प्रसंग 
ते भ्रक्गिही होत जुपे जग मे जड कीट महा है। 
मोहन मित्र को चित्र लखें मई चित्रही सी तो 
घिचित्र कहा है ॥ ६७५ ॥ 
न्योते गई ब्रषभानलली ललिता के जहाँ पति 
प्रीति पढी हे । भीतमे पीतमे देखि लिखे नवला 
के हिये नवछाज बढ़ी हे॥ आँखिन भीजिे सी 
अंग पसीजि सी छोमन छीजि सी मोह मढी हे। 


[ १९९ ] 


चोंकी चकी ससकीन सकी चिते मित्र की मरत 
चित्त चढी है ॥ ६७६ ॥ 

केसारिया पट केसर खोर हिये बन्यो गंज को 
हार ढुरारी । ठाढे अही कब के हरिकेस खरे अँगना 
तुम डीठि न टारो ॥ आपुन को हो जू जा छबि 
सों बनि ठाढे बिकाउ से रोकि दुवारो । हों तो 
बिकाउँ जो लेते बने हँसि बोल तिहारोई मोल 
हमारो ॥ ६७०७ ॥ 

आनि कब्यो यहि गेल भट्‌ छजमंडठ में अम- 
नेकन ओरु है। देखत रीझ रहीं सिगरी मुख 
माधरी की कछ नाहिन छोरु हे ॥ बेनी प्रबीन 
बिसाल बिलोचन बॉकीचितान चटॉकी की जोर 
है। साँची कहें हज की जुबती यह नंदलडतो 
बडो चितचोरु ॥ ६७०७८ ॥ 

बाँसुरी कुण्डल मोरपखा मधुरी मुसक्यान भरी 
मुख हेये । बेनी पितंबर हार हरो भरो रूप सम॒द्र 
की पारु ना पेये ॥ जाय अजान लखें सो लखे हम 
जानि के वाहि कितीक बरेये । वा दिन हेरि दियो 
मनि मानिक देह कहा फिरे हेरि कन्हेये ॥६७९॥ 

गुच्छन के अवरततंस लसे सिर पचछनि अच्छ 


हब पु 

किरीट बनायी । पछव लाल समेत छरी करपछव 
सो मतिराम सुहायों ॥ गुंजन को उर मंजुलहार 
निकुंजन तें कठि बाहिर आयो । आज की रूप रुख 
टजराज को आजुही आँखिन की फल पायो॥६८ ०॥ 

देखि सराहें सबे मुखखोल अमोल महा छबि 
सी उलही हे। बेनीप्रबीन जू प्रन पुन्य तें ऐसी 
तिया तब तो सं लही है ॥ कौन गने नर भेवन 
की बरु ऐसी न देवन के कुछही है। जसो हुतो 
घनस्याम हो दूठह तेसिये राधा मिली दुलही 
है ॥ ६८१ ॥ 

एडिन जोति जगे कहें ईगुर तामे लगेन नगे 
ओ चुनीना । बेनीप्रबीन सबे तन की सुठि सुन्द- 
रता सके सेस गुनीना ॥ का कुरविंद मरिंद सो 
इन्दु प्रभा मुख ओठ समान दुनीना । ऐसी लही 
दुलही है लऊला तुम ऐसी तो काहू की देखी 
सुनीना ॥ ६८२ ॥ 

ब्याह के द्योसह्ी तें दिनहीं दिन प्रेम दृह्ू के 
हिये सरसात हैं। गोनो भयो भये दोऊ निहाल 
दुहू की दृद्नूंन के बेन सुहात हैं ॥ बेठक एकही 
ठोर किये सु दुहूूं को दुट्नैं छिन छोड़े न जात हैं। 


[ २०१ | 

रातो दिता दोऊ देखें दुह्ूूं पे तक न दुहून के 
मेन अधघात हैं ॥ ६८३ 0 

मंडपहीं में फिरे मेडरात न जात कहूं लखि 
नेह की ओनो | त्यों पदमाकर तोहि सराहत बात 
चले जो कहूँ कछू कोनो ॥ ए बडभागिनि तोसी 
तही बलि जो लेखि रावरों रूप सलोनो । ब्याह 
हीतें भए नाह ल्टू तब कहे कहा जब होयगो 
गोनो ॥ ६८७ ॥ 

तन की तनको उघरे पट ओंचक संभु कछू 
परो पावत से । दिनमे हूं. लगेई पगेई रहें भरे 
नेन कुई।छं। जगावत से ॥ वह छाडिली लाजन 
जांत गडी ये रहें अँखियानि गडावत से । बरु 
गोनो ले आए लला जब तें तबतें रहें सोनो 
गढावत से ॥ ६८५ 0 

आसन एक पे औनद सों पियें आपुस मे रस 
रूप बिछास को । मे रघुनाथ गई तिहि ओसर 
डाल लिये कर फूल की माल को ॥ रीक्ष रही 
दुति देख दृह् की ओ कीतुक एक भट्‌ इहिं हाल 
को । अंग के रंग ते अंग की रंग भो गोरी को 
साँवरों गोरी मोपाठ की ॥ ६८६ ॥ 

१६ 
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पांव धरे हुलही जिहि ठोर रहे मतिराम सहां 
हग दीने | छोगयो सखान के साथ को खेलियो 
बेठि रहे घरही रस भीने ॥ सांझहि ते ललके 
मनही मन ठालन यों रस सों बस कीने । लोनी 
सलोनी के अंगन माह सु गोने की चूनरी टोने 
से कीने ॥ ६८७ ॥ 

लेकर काँगद्दी लाय फुलेल गुहें गुन छाल सा 
बेनी बनावत । दे उरजेब जवाहिर की चुनि चोप 
से चुंदरी ले पहिरावत ॥ देखी हैं ओर सोहा- 
गिनि केतिकों भाग की बात कही नहीं आवत । 
राखति जा मग राधिका पॉँयँ तहाँ हरि आगे हे 
फूल बिछावत ॥ ६८८ ॥ 

केहू नहीं बिसरे निसिवासर मंद हँसी मखचंद्‌ 
उज्यारी । त्यों ही दिपे आति नेह सों देह की 
दीप कली सम दीपति नन्‍्यारी ॥ तेरिये जोति जगे 
हिय भीतर आवत ओर न राति अँध्यारी। 
नननहूं अरु बेननहूं तनहूं मनहूं कों तुही अति 
प्यारी ॥ ६८९ ॥ 

एकही सेज पे सोवत हैं पदमाकर दोऊ महा 


3 आर. की आप 


सुब्र साने । सापने मे तिय मान कियो यह देखि 
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पिया अतिही अकुलाने ॥ जागि परे पे तऊ यह 
जानत पोढि रही हम सो रिस ठाने। प्रानपियारी 
के पॉपरि के करि सोंह गरे की गरे ऊुूपठाने ॥६० न 
नारि पराई तें बोलिबो को कहे क्योंदूं न काहू 
को भूलहू हेरे । मेरा लखे मन वेई ओ मेहूं 
लियो उन को लिखिं चित्र हियेरे ॥ बांधि सके 
उन को मन को बंध्यो रन दिना रहे मेरदई नेरे । 
लेस नहीं उन मे अपराध को मान की होसे रही 
मन मेरे ॥ ६९१ ॥ 
डोलत हैं इक संग खरे इक संगही बोरूत हें मन 
भायक | दूसरी बात न जानत ए निसबासर संग 
रहें सुख दायक ॥ कोन समान करे इन की गति 
ये इनेहीं की सदा खग नायक । देखि परे खग 
राजन में इक सारस सांचे सिपारस लायक॥६ २ २॥ 
मनमोहन के गरे हार चमेली को बालन 
बेलिन सो चितयो। कबि बेनी सुगंध सरूप भरो 
सबहीन को प्रान लटू के गयो ॥ एक बार कह्मो 
सबही मिलि देह ज नेंह्र नयो हरि ब्योंत ठयो। 
चहूँ ओर की झोरि म झारि पितंबर डोर हूंरें 
कर तोर दयो ॥ ६९३ ॥ 
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साँझ समे ऊलना मिल्ि आईं खरो- जहाँ नन्दः* 
लछऊा अलबेली | खेलन की निसि चाँदमी माँह 
बने न मतो मतिराम सुहेलो ॥ आपनी आपनी 
पोरि बताय के बोलि कटह्मों सिगरीन नवेलो । 
त्यों हँसि के ठजराज क्यो अब आज हमारिही 
पोरि में खेलो ॥ ६९४ ॥ 

सुर सुच्छ उचार बिचार महाहित पावन पालन 
पूरन के । सरदार उठे तन रोमति से जल जोग 
भए रति प्रन के ॥ चित चाह भरे चमके अति 
से रन काज जिसे सुचि सूरन के | परखे घन के 
मन को कररखे हरखे गन मंजु मयरन के ॥६९५॥ 

वहि अंतर गृढ अगृढ निरंतर काम कला कहि 
कोन गने । कहि केशव हास विछास सब्रे प्रत्ति 
दयोस बढे रस रीत सन ॥ जिन को जिय मेरेई 
जीव जिये सखि काइ मनो वच प्रम घने | तिन 
को कहे आन बधू के अधीन ससा परतीत कियो 
सपने ॥ ६९६ ५ 

ठाने मजा अपने मन को डर आने न रोसहू दोस 
दिये को । स्थों पदमाकर जोबन के मद पे मद है 
मद पान पिये की ॥ राति कहूँ रमि आयो घेरे डर 


[ २०५ | 
माने! नहीं अपराध किये को १ गारि दे महरि दे 
खराति भाँवली मॉवलो होत है हार हिये की ॥६९७ 
आय्यो है फूठ॑ की मालन सो कर बाँधि के त्वीं 
फिरि चोगुने चाइनः। सुंदर वासों कितो खिश्मिये 
न तजे तऊ आपने सील सुभाष न ॥ बाहिरे" कोहि 
दिया दे कपाट हों पोढि रही पटतानि गुर्साँइन । 
जो पल में पछ खोलि के देखों तो पॉय ते ध्यों 
पलोटत पाइन ॥ ६९८ ॥ 
काहि दिये घर ते त्यो घरीही में पॉयन देखे 
परे हहाखात हैं। फूल की माल सो बाॉँधे तऊ 
मुसक्याय तकें तन को न सकात हैं ॥ बातन से 
डरपेयें कहा झकझोरतट्ट न अरी अरसात हैं । 
लाज को लेस नहीं मन मे नित मारेह्ू जात तंऊ 
न लजात हैं ॥ ६९९ ॥ 
अरुनाई दुवो द्विग मे भरि के घर आवत हाइ 
चिलेबों करो । सरदार अमोलन बोलन ते रुख 
राखत रूखी बतवो करो॥ करजोरि निहोरत॑ प्रांन- 
प्रिया पर के बरनामन लेबोकरो । रिसहाइ नसीबन 
के ठनके धन रेवोकरों मन लेबोकरों ॥ ७०० 
रुचि पंकज चंदन कंचन चंपक रंचन रोबनहू 


[ २०६ | 

की रखी । कहिये केहि कारन को इते लाइक कापर 
भामिन भीह नची ॥ अनुमानत हो अँखिया 
छखि लाल ए नाहिने राति के रोस रची ॥ तन 
तेरी बियोग तप्यों तरुनी नहि मानहु मो हिय 
माह नची ॥ ७०१॥ 

ऋतराज के आगम लोग सबे सु गुने गरुवे 
बड़ भागन में । इन के मत ले के मलिन्द सदा 
नित आय के गुजत आंगन में ॥ जिन के सुचि 
सुन्दर बोल सुने मन होहि नहीं अनुरागन में । 
कत कोकिल क्र किये वबिधना सखि बोले सदा 
बन बागन में ॥ ७०२ ॥ 

करि कंद को मंद दुर्चंद भई फिर दाखन के 
उर दागती हैं । पदमाकर स्वाद सुधा ते सिरे 
मध तें महा माघरी जागती हैं ॥ गिनती कहा 
एरी अनारन की ए अँग्रन ते अति पागती हैं। 
तम बातें न सीठी कहो रिस में मिसरी तें मिठी 
हमे लागती- हैं ॥ 9७०३ ॥ 

पाप पुराकृृत को प्रगत्यो बिछ॒न्यो तेहि राति 
भयो सुख घात है । जीवन मेरो अधीन हे तेरेहि 
जीवन मीन की कोन सी बात हे ॥ तोख हिंये 
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भरु मेन ब्यथा हरु नातो प्रिया मन में पछितात 
है । जो तुम ठानती मान अयान तो प्रान पयान 
किये अब जात है ॥ ७०४॥ 
बेनी गृही लर मोतिन की भरी ईगुर माम 

सनेहनि भोरी । हार मनोहर ही पहिराय रचे कर 
कंकन जेवर जोरी'॥ या बिधि रीति सों भ्रीति 
बढाय बढाय प्रतीति धरी चित चोरी । धारतही 
रसना कटि बीच म॒ुदी फुफुंदी की फरुँदी गहि 
छोरी ॥ ७०५ ॥ 

परजंक परी निरसंक कट्ठट भरि अंकन आप 
सकेलती हो । तिरछी तकि मेन मई बरछी करछी 
कर ठीक न ठेलती हो ॥ सरदार सु छलालई लोद 
लिये उर ओरन के उर मेलती ही । नख तीन 
बिचार करो बखती झखती अखती नित खेलती 
हो ॥ ७०६ ॥ 

लखि संकर घाघरो घेरि घरीक लो घृंमि के 
घंघुर घेरो फिरे । तर नाभि रोमावली पें चढि के 
कुचसूंग के बीच दरेरो फिरे ॥ चलिगो मुख चाड 
में ठोढी कि गाड में बडे सुधारस हेरो फिरे। 
ठटकी नव बेसरि झूले जहाँ अठको मन मेरो न 
फेरो फिरे ॥ 9००७॥ 
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लोक की सेक ससंकित लोचन वे ठुखमोचत्र 
कोरन ढारिबो । किंकिनी की धुनि धीर सुने अन- 
धीर क्ले हाथन ताहि सुधारियों ॥ न॒पुर के पघरघुं- 
रून की घोरन होरनि मे चित की गति पारिबो। 
है जगजीवन को फल जीवन ऐसी नवेछी को 
नित्त बिहारियो ॥ 9७०८ ॥ 
गति मेरी यही निसिवासर है नित तेरी मर्ठीन 
की गाहिबो है । चित्त कीन्हों कठोर कहा इतनो 
प्रिया तोहि नहीं यह चाहिबो है ॥ कहि ठाकर 
नेक नहीं दरसो कपटीन को काह सराहिबो है । 
मन भावे तिहारे सोइ करिये हमे नेह को नातो 
निवाहिबों है ॥ ७०९ ॥ 
भोर भयो भरमे मद अंध सुगंध झकोरन की 
झकझोर में | मानो सुधा के सम॒द्र पच्यो अँक- 
वार समे सिसकीन के सोर में ॥ भलि रह्मो छूखि 
भोंह के भाय रह्मो ठहराय उरोज के ठोर में । 
बारबधू के बिलास बँध्यो सु कहो मन केसे लगे 
तिय ओर में ॥ 9१० ॥ 
कुन्दन सो तन चंद सों आनऩ कानन मे 
म॒ुकतान की बारी । देखत आरसी पान न खात 


[ २०९ ] 

भुजा मने सुन्दर हार तें ढारी ॥| ऐँटी सी आँख 
अमेठी सी भोंहनि पेने कटाच्छ लंटें सटकारी । 
बारबधू यों बिछोकत प्यारे जु देन को मोती की 
माल उतारी ॥ ७११ ॥ 

छोरतही जु छरा के छिनो छिन छाए तरंग 
उमंग अदा के | त्याँ पदमाकर जे खिसकीन के 
सोर घने मख मोरि मजा के ॥ दे धन धाम धनी 
अब तें मनहीं मन मानि समान सुधा के । बार- 
बिलासिनी ती के जप्रे अखरा अखरा नखरा 
अखरा के ॥ 9१२॥ 

निज बाल में सेवक सूधिये चाल न ख्याल यों 
मीनधजा के करे | परनारि सों कोने रहे मनमारि 
चुके परसंग सजा के करे ॥ गानिका धनि हैं जो 
नें रचें राग बिहाग में रंग रजा के करे। ज़ुत 
हावनं भावन तें अँग अँग तरंग अनंग मजा के 
करे ॥ 9१३ ॥ 

काननद तान तरंगन में रम होय गए सब 
भातति अयाने। जा उर पे हृग बारन के मे लगे 
रुचि' राखन हेत निसाने॥ ओ सरदार सुने 
सिसिकी राते में बिन मोल न आप बिकाने। क्यें 


२9 


[ २१० | 
करतार किये सिने को जिस बारबधू के बिलास 
न जाने ॥ ७१४ ॥ 
साँझ गए उठि आवत भोरहा जानति हों तुमहूं 
भए भान हो । जाहि ब्यथा सो कह्मोई चहे तुम 
देत नहीं इन बातन कान ही ॥ रूठि के पीठि 
दे बेठि रहे हिय वाके जगावत कोप क्रिसान हो। 
चाहिये वाहि की मान करें उलटे तुमहीं अब 
ठानत मान हो ॥ ७१८ ॥ 
दीजिये दोस कहा कहि के वह जाय परी 
पहिले कर चीठटी । ही जो छिखी उन छोयन की 
मसि लागति लाल तुम्हें वह सीठी ॥ ओ उलटे 
तुमही पुनि रूठत कान करें काहिं भाँति बसीठी। 
जा उर पित्तप्रकोप भयो मुख लागत दाख दिनेस 
ना मीठी ॥ ०७१६ ॥ 
रोष रच्यो तिय दोष लिहारेई प्यारे करो रस 
राखि परेखो । पॉयनहू परि प्यारी मनाइये प्रीति 
की रीति है बंक बिसेखो ॥ नेक तिहारे निहारे 
बिना कलऊपे जिय क्‍यों परू धीरज लेखो | नीरज- 
नेनी के नीर भरे किन नीरद से हग नीरज 
देखो ॥ ७१७ ॥ 
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बाल बिहाल परी कब की दबकी थह प्रीति की - 
रीति निहारो । त्यों पदमाकर है न तुम्हें सुधि 
बेरी बसंत जो कीनन्‍्ह बगारो ॥ तते मिलो मन 
भाँवती सो चलि हॉतें हहा बच मान हमारो। 
कोंकिल की कठबानि सुने पुनि मान रहेगो मं 
कान्ह तिहारो ४ 9७१८ ॥ 
बातहि बात दे पीठि पिया पटिया ऊगि मान 

जनावन छाग्यो । ज्यों ज्यों करे मनुहारि तिया 
रुख तोख स्‌ तयों त्यों रुखावन लाग्यो॥ चूकपरी 
सी परी बकसो यह प्रान हे रावरे पांयन लाग्यो । 
लीजिये मोहि उठाय हिये बिच भांवन जोर 
जडावन टाग्यो ॥ 9१९॥ 

कीमल कंजन की कलिका अलि काहे न चित 
तहां तू लगायो। मंजरी मंज रसालन की तिनको 
रस क्‍यों नाहं तो मन भायो ॥ फूली सु ओरे 
अनेक लता हरिदास जू पायो बसंत सुहायो । 
छोड गुलाबन के बन तू कटसैरुवा पे किही कारन 
आयो ॥ ७२० ॥ 

केघरो केतकी ओ करना नव कंज पराग के 
रस की हे। खो गलाथ नेवारी जुद्दी अरु बेछा 
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सुबास दिना दस की है ॥ चंदन चूर सगम्मद्‌ 
धुर कपूर की पांडरी के खस की है। माथुर प्पारे 
सुमंधन में सब तें खूसबू ये सिरे जस की है ॥9२१॥ 
सोर-मचे अति मोरन के सब ओरन झींगुर 
झांपत झांजें। झूकन सीर समीरन की ततबी- 
रन कामकझा कल काज ॥ यो सरदार सजी 
सरिता सुख सिंधु सम्हारन हेतु समाजें | ए 
घनस्थाम घटान के ऊपर देखो न छूटी छटठा 
छंबि छाजें॥ ७२२ ॥ 
दाऊ न नंदबबा न जसोमति नन्‍योते गए कह ले 
संग भारी । होंहूं इते पदमाकर पोरि में सूनीपरी 
बखरी निसिकारी ॥ देखे न क्‍यों कढि तेरे सुखेत 
मे घाय गई छुटि गाय हमारी । ग्वाल सों 
बोलि ग॒पाल कह्यो सो गवालिनि पें मनो मूठि 
सी डारी ॥ ७२३ ॥ 
आए न आज लो नंदब्वा बल बीरन जानत 
जो कसरी है। गायन गोठ गये सिरे सु निहान 
सुजान भई रसरी है ॥ तोहि गुआलिन साख 
छिए सरदार बोलावत जो जसरी है। हेर हमा- 
रई मंडफ ऊपर बेछि परोसिन की पसरी हे ॥७२७॥ 
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उठि भोरहीं आवती हो तित के जित योसहू 
में तमछाय रह्यो । संग काहू तो लेहु लगाय 
अहो कहिये कहा मानती हो न कह्यो ॥| कहो 
को सुनि लेहे पुकारिबो काहू अचानक जो ठग 
आय गह्यो । तम सूने तमाल की कुंज की गेल 
अकेलिही बेचन जात दह्यो ॥ ७२५॥ 

देखे बिना टुषभानदुलारि की भावे हरी को 

घरीकु घरोना । काम चढ़े कबिराज कछू टजराज 
समाज में आए डरोना ॥ राधे बिलोकि सखीन 
मे स्थाम सुभोहनि मे कहि ऐसी करोना | प्यारे 
गही बनमाल गरें तर प्यारी गद्यो कर कान 
तच्बोना ॥ ७२६ ॥ 

एक समे दिन माझ अलीन मे सुन्द्र बेठी ही 
राधिका रानी । आए तहां पिय सेन दई चलि 
प्यारी चितोनि में चातुरी ठानी ॥ तेह असेत 
कटाच्छ करे तिन में सम जोन्ह की भांति है 
आनी । जानि गए हरि आधि बताई है नेननहीं 
मे निसा की निसानी ॥ ७२७ ॥ 

बेठीहुती गुरु छोगनि मे तहां संग सखी लिये 
सस्‍्थाम सिधास्यो। अंगही अंग अनंग तरंग तरंग 
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ही में एक रंग 'बिचाय्यो ॥ तोरि छयो करते कर 
श्रीफल या मगलोचनी आगे उछान्यो । फूल्यों 
सरोज सरोजमुखी मलिका करके कलिका करि 
हाय्यो ॥ 9२८ ॥ 

नैंदलाल गए तितहीं चलिके जित खेलति 
बाऊ सखी गन में । तहां आपह्दी मैंदे सलोनी के 
छोचन चोर मिहीचनी खेलन में ॥ दुरिबरि कों 
गई सिगरी सखियां मातिराम कहे इतने छनमे। 
मुसुकाय के राधिके कंठ लगाय छप्यो कहूँ जाय 
निकुंजन में ॥ ७२९ ॥ 

इत नाइन की घरहाइन हेंके लोगाइन मे चलि 

जायो करें । उबंटें कसि अंग अनंग सों सेवक 
तेल फुलेल लगायो करें ॥ कहू ओसश पाय लजी- 
लिन को रतिरंग के संग सतायो करें। हरि ऐसे 
अनोखे नए रसिया मन भायो करें बचि आयो 
करें ॥ 9३० ॥ 

होरी के ओसर गोरी सब मिलि दोरीं लखे 
जब कान्हर आयो। हां इन में निज भावती देख 
भयो मनभावन को सन भायो ॥ हाथ पसारे ने 
सझ परे तहं यों कछु छाल गुलालऊउडायो | बाहन' 
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डउड़ायो । बाहन बांधि हिये लागे नके हरि राधिका 
के. मुख सो मुख छायो ॥ ७३१ ॥ 

केसरिया पट केसर खोर हिये बन्यो गुंज को 
हार ढुरारो । ठाढे अहो कबके हरिकेस खरे 
अंगना तुम डीठि न ढारो ॥ आपुन को हो जू 
जा छबि सो बनि ठाढे बिकाउ से रोकि दुवारो । 
होंतो ।बिकाउं जो लेते बने हेसि बोल तिहारोई 
मोल हमारो ॥ ७३२ ॥ 

नवठा को बिलोके रहे मुख चंद बन्यो जो 
विभूषन सों मलहे । कर कंज कमाऊझ सनाल 
दोऊ सो चप्यो भुजमुलन को तल हे ॥ कैच तेग 
सों अध सहे डर को सुने माधरै बेननि को छल 
हैं । नाबेराम गहे पझ सेवकराम इतो जगजीवन 
की फलहे ॥ ७३३ ॥ 

ग़रुलेगन की लगी आ्रास घनी सँगहीमे चवा- 

इन को गनहे । इत मेन सों चन मिले न घरी 
बल सेन के प्रान गहे तन है ॥ कछु सेवक कासों 
कहा कहिये कहा कीजिये भो ज॒ग ज्यों छन हे । 
मिलिबे की नहीं बने आवति रामभयो चहे बावरो 
सो मन है ॥ ७३४ ॥ 
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,जुरि दीठि चले तो यही सों रमे हमे हट करे 
तो यही हिय सो । कहि सेवक बोल्यो चहे तो 
यही हम बोलें कछू तो नहीं बिय सो ॥ जिय- 
जैयो जोपे तो यही मे रह्मो बिधि द्वेयो जोपे तो 
यही जिय सों | मम अंक लगे तो यही तिय 
राम कलंक लगे तो यही तिय सों ॥ ७३५ ॥ 

हम की कित केसे कहाँ न लखें नित ऐसी 
ब्यथा जिय जागती हैं । न गनाय गुनाय मनाय 
जनाय बनाय वही रंग रागती हें।कस के न सकें 
कढि केसेहूं सेवक सेंहँन पें दिल दागती हैं। 
परतीन की सेन सुधा से। मरी बरछीन ते सोगुनी 
लागती हैं ॥ ७३२६ ४ 

छपि के छपा मौहि सहेट में जा अधरा रस 
लोनो ठयो जो नहीं । जिनके लखि हावन भावन 
की न लखें बिरहा सों छयो जो नहीं ॥ रिसे में 
लखि के हनुमान कहे परिपॉवेंन पे बिनयो जो 
नहीं । पन तीन में कोन कियो सुख सो परतीन 
मे लीन भयो जो नहीं ॥ ७३७ ॥ 

जिनके मुख इंदु बिलोकन की दिन रन गलीन 
में फेरोकियो । जिन के लिये पावन पें परिक्ें 
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सखी दूतिन को रुख हेरो कियो ॥“हनुमान दियोी 
सुख तो सिगरो परकीयन को जुपे चेरो कियो । 
बिधि की बिपरीत कहों मे कहा अपनो दिन हाय 
ने मेरो कियो ॥ ७३८ ॥ 

बानी मबीन की वान सबे पगपान मसनो मति 
बारिज मोती । ऐसी लगी सबिलासन में रतिहूँ 
में न रूप की रासन आती ॥ आइ करी दिन में 
जेहि जो न कह हरिनाम अरी वह कोती । बार 
बड़े बडे नननि राजत राजत नाक बडे बड़े 
मोती ॥ 9३९ ॥ 

पूृख की ऊख हि दूखन सो लगो सोतो 
पयष के सिंधु भरी सी | ठोइन सोइन होड करी 
सुती खंजन की छवि छीन लई सी ॥ झौंकी मे 
झौकी किवारी का खोलि चतुभुज है रति जाकी 
सखी सी । चित्त बसी मनमोहनी सी निकसी 
क्रसी सरसीरुह केसी ॥ ७४० ॥ 

चुर्नारे चार चुई सी परे चटकीली नई अँगिया 
छवि छावे । जोबन भार सों जात नई उनईे 
खिरकी मे नई छबि छावे ॥ ऊंचे अठा चढ़ि चंद- 
मुखी कबि संभु कहे इम पीक चलाये । हे विधि 
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खो विध बीव्ब मनो बिधना रँगरेज कुसुभ 
'चुवाब ॥ ७४१ ॥ 

बेनन सेनन मेन मई अति कोककला राते 
सो दरसी सी | लोयन लोल अमोझरू अडोल 
बसी रहे भोंह कपोझू कसी सी ॥ केहर जोहत ही 
मन मोहत सोहत हेमलता बिकसी सी | झाँकि 
झरोखा रही जो अठा स घटा फट चंद छटा 
निकसी सी ॥ ७४२ ॥ 

आछे किये कच कंचकी में घट में नट केसे 
बटा करित्रे की । मो हग दूपें किये पदुमाकर तो 
हग छूटे छटा करिबे की ॥ कीज कहा बिधि की 
विधि का दियो दाव न छोट पटा करिबे की। 
मेरो हियो कटिबे की कियो तिय तेरे कटाच्छ 
कटा करिबे को ॥ ७७४३ ॥ 

जाइ न जंत्र तें मंत्र तें मरि ते जाति कही 
नहीं होत तथा है। सरूयो करे सन भल्‍ल्यो फिरे 
मन देखि कहें जन बोरो जथा हे ॥ हाय दई 
जनि काह के होय कहे रघनाथ भयेही मथा हे । 
बचे कहा अनब॒झी भरी यह प्रेम ब्यथा की 
कथा अकथा है ॥ ७०४ ॥ 
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गति मेरी यही निसिबासर है नित तेरी गलीन 
को गाहिवों है। चित कीन्हो कठोर कहा इतनों 
अब तोहि नहीं यह चाहिबो है ॥ कबि ठाकुर 
नेक नहीं दरसे कपटीन की काह सराहिबो है । 
मन भाव तिहारे सोई करिये हमे नेह को नातो 
निवाहिबो है ॥ ७७४५ ॥ 

यह प्रेम कथा कहिब्रे की नहीं कहिबेई करो 
कोउ मानत है। पुनि उपरी धीर धरायो चहे 
तन रोग नहीं पहिचानत है ॥ कबि ठाकर जाहि 
लगी कसके नहीं सो कसके उर आनत है। बिन 
आपने पॉाँय बवाई गए कोउ पीर पराई का 
जानत है ॥ ७४६ ॥ 

. वा निरमोहिनी रूप की रासि जो ऊपर के 
उर आनति हेहे। बारहूँ बार बिछोकि घरी घरी 
सूरति तो पहिचानति क्ेहे ॥ ठाकुर या मन की 
परतीति है जोपे सनेह न मानति ढ्वेहे । आवत 
हैं नित मेरे झिए इतनो तो बिसेखन्ू जानति 
क्ैहे ॥ ७०७ ॥ 

लगी अंदर की करें बाहिर की बिन जाहिर 
का कोउ मानत है। सुख -ओ दुख हानि या 
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लाभ जिती घर की कोउ बाहिर भानत है । कवि 
ठाकुर आपनी चातुरी सों सबही सव भांति बखा- 
नत है। पर बीर मिले बिछूरे की ब्यथा मिलि 
के बिछरे सोई जानत है ॥ ७४८ ॥ 

कोन से केलि के मंदिर तें उसनीदे भरे उठि 
जात प्रभाते | हैं अदछे बदले पट भूषन दोऊ 
सराहत सेंहँ सिहाते ॥ ठाकुर तें हती ताखिन ता 
थल मोहि बताव मट चरचाते । गोकुल गेल मे 
आऔनद फेल मे गोपी गोपाझ बतात कहाते ॥७४९॥ 

एकही सों चित चाहिसे ओर लो बीच दगा 
की परे नहीं डॉको । मानिक सो मन वेचि दयो 
अब फेरि कहा परखाइबो ताको ॥ ठाकुर काम 
नहीं उनको यहां ठाखन में परबीन हे जाको । 
प्रीति किए मे कछू न छझगे करि के एक ओर 
निवाहिवो वॉकी ॥ ७७७५० ॥ 

बिन आदर पाय के बेठि ढिगाँ अपनो रुख 
दे रुख छीजतु हैं। अपमान ओ मान परेखो 
कहा अपनी मति में चित दीजतु हें॥ कबि ठाकुर 
काम निकारिबे के लिए कोटि उपाय करीजतु हैं । 
अपने उरझे सुरझाईब की सबही की खुसामद 
काजतु हैं ॥ ७५१ ॥ 
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पिय मोहन को वह मोहनी रूप निहारे बिना 
नहिं जीजतु है । तिहिते जु छठी भली या जग 
में सिख मानि सबेसुनि लीजतु है ॥ कहि ठाकुर 
लाल के देखिबे के लिये ज्वाबन कफाहु वे दीजत 
है। सखि का कहिये अपने अरुझें सबही की 
खुजामद कीजतु है ॥ ७५२ ॥ 

दिल साँचो रंग जिहि को जिहि सों तिहिं 
को तितकों पहुंचावतु है। बलि हंस चुने म॒ुकता- 
हल को अरु चातक स्वाति कों पावतु है ॥ कबि 
ठाकर यो निज भेद सुनो अरुझावत सो सरुझा- 
वेतु है । परमेश्वर की परतीति यही मिलो चाहिये 
ताहि मिलावतु हे ॥ ७५३ ॥ 

सुनि के धुनि चाह भई हिय में तहां जेये 
कछू सुख पावने री । ढिग जाय सबे समुझी 
उन की कहूँ ताल कह सुर गावने री॥ कबि 
ठाकुर कूर समाज जहाँ तिनतें कहा नेह लगावने 
री। चलि देखि भटू हों ठथा अटकी सुने दूर के 
ढोल सोहाबने री ॥ ७७५४ ॥ 

इते राखी चहें कुठ की कुलकानि उते नँद- 
नंदने ध्यावती हैं । निज गेल मे आनि कढ़े जो 
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कहूँ न झरोखत झौँकन पात्रती हैं ॥ कबि ठाकुश 
है न बनाव कछू दुबिधा मिलि साँच सच,वंती 
हैं । चहें आसिकी ओ डरमामन को कहो हे हे 
कहाँ बनि आवती हैं ॥ ७५५ ॥ 

केसे साचेत्त भए निकसो दे हँसो बिलसो 
सब सों गलबाँहीं । वे छऊ छिद्गरम के छठता 
छलि ताकती हैं सब की परछाहीं ॥ ठाकुर सो 
मिलि एक भंद रचिहें परपंच कछू ब्रजमोंहीं । 
हाऊ चवाइन का दहचाल सो ठाठ तम्हे है 
दिखात की नाहीं ॥ ०७५६ ॥ 

कहिबे सुनिबे की कछू न इहॉाँ न लछटी भली 
को दुख पावनो है । उनकी तो सबे मरजी करि 
के अपने मन कों समझावनों है ॥ काॉबे ठाकुर 
काम निकासिबे का अब मंत्र यही ठहरावनों है । 
इन चोचँंद हॉइन में परिके समयो यह बीर बरा- 
वनो है ॥ ७८५७ ॥ 

कहिबे की दथा सुनिब की हँसी को दया 

करिके उर आनत हे । उर पीर बडी तजि धीर 
सखी कहि को नहिं कासों बखानत हे ॥ कबि 
बोधा कहे मे सवादं कहा को हमारी कही पुनि 
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मानत है । हमे पूरी लगी की अध्री लगी यह: 
जीव हमारोई जानत है ॥ ७८८ ॥. 

अबहीं मिलिबो अबहीं मिलिबो यह धीरजही 
में घिरेबो करे। उर तें उठि आवे मरे सें फिरे 
चित की चितही में थिरेबो करे ॥ कबि बोधा स 
चॉँड सन्‍्यो कतहूं नितहीं हर बासी हरेबो करे । 
सहतेही बने कहते न बने मनहीं मन पीर पिरेबों 
करें ॥ ७५९ ॥ 

आवत है इते बोले बिना सो तज्यों हम को 
उते जेंबे परो | गुन राबरे के वलदेव जिते प्रन 
के अब सो सब्च गंबे परा ॥ गति देखि के हाल 
न जानो कछू तजि छाज समाज बसलेबे परो। 
सहजे न प्रतीति परेगी त॒म्हे अब काढि करेजो 
दिखेबे परो ॥ ७६० ॥ 

तन तें मन तें रमिके अनते हमें बातन हीं 
बहराइये जू । तरसें अखियाँ दरसे विन ए इन्हे 
रूप सुधारस प्याइये ज॥ कबि नोनिधि कीबे 
जो ऐसिही तो कहां छोन जरे पे लगाइये जू। 
कबहूँ तो हमारे गरे लगि के यह ताप हियें की 
ब॒शाइये जू ॥ ७६१ ॥ 
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यह प्रीति की बेलि लगाई जुहे तेहि सींचि 
भले सरसाइये जू। नित साँझ सकारे कृपा करि 
के पग धारि सुधा बरसाइये जू ॥ कबि कालिका 
यों करजोरि कहे मति देखिबे की तरसाइये जू। 
हन आँखें हमारी कुमोदिनी को मुख इंदु छा 
दरसाइये जू ॥ ७६२ ॥ 

पहिले सुखदेन करी बतियाँ बहकाय ठ॒था 
मन मेरो ठगा | करजोरि कहों नहिं जोर कछू 
चित चोरि के प्यारे न दीजे दगा ॥ तुलसी निज 
बोल की याद करो सुनु लाठ मनोज की दाह 
भगा। अपनो करिके कर छोरिये ना जनि तोरिये 
नेह को कॉचों तगा ॥ ७६३ 0 

पठवाय संदेस हमेस हमे सु लियो अपने रँँग 
में उमगा। बिसवास दे कीजे निरास कहा चरचा 
यह पाई सगा असगा ॥ कुलठा कुछ लोग लगे 
कहिबे नहीं अंक छगी ओ कल्ूुंक लगा। तुछ्सी 
तुमहीं चित चेत करो जनि तोरिये नेह को काँचो 
तगा ॥ ७६४ ॥ 

. गुन रूप कहा हम माँहि रह्मो जिंहि के ब्रस्त 

के हठि भीति पगा। अब नून कहा सु-कट्ठो 
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कक किंसि चित्त को ठीन्‍्ही उदासी लेगा ह# 
तुलसी जू भ्रबीन कहावत हो मम प्यारे तो 
ज्याव की राखो जगा | मनभाँवते भौंवती चारू 
चली अमनि तोरिये नेह को काँचों तगा ॥8६ ता 

मो जुग नेन चकोरन की यह राकरों रूँप॑ 
सुधाही को नंबो ।कीजे कहा कुलकानि तें आंनि 
पंन्‍्यो अब आपनो प्रेम छिपेबो ॥ कुंजन 
मतिराम कहूं निसद्योस हूँ घात परें मिलि 
जैबी | ठाल सयानी अलीन के बीच निवारिए 
हां की गछीन की ऐबो ४ उध६६ # 

अजू नंद के नंदन सोंह किए कहों मेनन रांवरी 

होस रहे ; सँग छोँहँ ज्यों सासुं फिरे अनखाँमे 
जिठानी ढुकाहुकी सोसर है ॥ कबि नाथ जू 
जानत हो हिय में बय बीति गए कहां मौस 
सहे । पर कीजे कहा यह गाँव के लोग गूहें 
चरचाने को चोसर है ॥ ७६७ ॥ 

होंहूँ समे लाखि. के उत आय कह्मों करिहों 
सब संबरे जीको | बारहींबार न ऐंये इतें यह 
मेरों कक है पर्तेस न नीको ॥ चाह भरे धेसिं 
बंदेंग अबत हार बेनावत मोेंसिरी की। कोऊ 
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कहूँ पह जानि जो आफ ती होय' काठ सोहि 
कील, को टीकी ॥ ७६८ ४ 

सिव छोर कठोर कछ तज्ञ मनो जिंतहीं तितईः 
हूँसि- बोछत ही । हव घात परे मिलिजेकी कहूँ 
यह प्रम॒ हरो कल ख्लेलत हो ॥ चर्च -करें 
चहुओरन ते न्‌ च्कोंइन के चित ताोऊत ही । 
हरि नाहीं मूली ग्रह बात करो परद्ाहीं भर 
सेंग डोछत हो ॥ ७६५ ॥ 

: मोलिये मोहन जेठ की धृप्‌ में आए उक्मने 
परे पग छाले । बेनी खरे मगहार बिल्थेक्रत बेंढे. 
न सोए चलेऊ त्ञ हाले ॥ कीजे कहा-हरि झय 
बलायल्यों ज़ारिबे जोम हमारेद ताले । देखतहो 
घर कोन बचे घर को न गए घरहाईँनि घाले ॥०9०) 

ताकि त्रिफारत मो सत्र की नवनेह फ्योनधि 
के ऊखिये हे। कह भरे चख चंचल ये इनकी 
नित दीनंदसा ससित्रे है। सेखर ठोश चेक 
की चरका चित दे न कहे फंसिक हैं & शीत 
न जाहिर प्रीति करो ब्रज गाँव गँकास्स के 
बसित्रे हें ॥ ७9१,॥ 

आय अप्लीत प्रछत हे जो मिस टेशल सोहि 
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मे क्री कंकेन । जानते हैं की ने जाम कौ 
जेरें मरंमारि संरोख भमकन | ठोक की बिनेती 
इतनी अरी तू कहियो यह बात अचुकन । देखें 
उन्‍हें न दिखात॑- कछ ब्रज पूरि रह्यो चहुँ ओर 
चैहुकम ॥ ७99७२५॥ 
चोचेंदरहांई लगी चहूंओर लख्यो करें नेनामें 
ओर सम्हारे । ऐसे सभायन सों निरखो किं 
उन्हें गो रूखे हमे रसवारे ॥ कीजिये केसीं 
दई निदई न दई हे दई कर मौत हमारे। देखें 
बिसाहूं रहो नहीं जात कह्यो नहीं जात न औड- 
ये प्यारे ॥ ७9३ ॥ 
मंदिर मंदिर चोजनवारी संरोजमंखी लैस 
रूँबे नंवीनों । गावती तासनि काम बिधोन॑र्मे 
पनन दे रिझये परवीनो ॥ हासबिलांस' हुलोंस॑ 
हरे चितबास निबास सर्गंध नवीनो । जांनों में 
ऑंतम प्यारे ले काहें ते आपनो हीरा री मों कर 
दीनो ॥ ७७४ ॥ 
आंपुंही पान खवावति आय सहेली न आवन 
पॉबलिं नेरें। मेन अंबर ल्‍्याव्त आप रहें 
पहिरिंगन की मरते हेरे ॥ तोपिय सी रिस केसे 
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कृरूं मतिराम-कहे सिखए 'सखि तेरे । पूरि रहे 
मनभावन के गन मान को ठोर“ नहीं मत 
मेरे ॥ ७७५ ॥ 

धुनि चीर सुगंधित के के नग्ने अपने करतें 
पहिरावतु हैं । नित मेरे लिये पिय सोनन के 
गहने हूं नवीन गठावतु हैं ॥ पिक केकीन 
कोकिल बेन दिवाकर नेकु नहीं जिय ल्यावतु हैं । 
जिनके चख चारूु चकोर सखी मुख मेरो मयंक 
हि भावत॒ हैं ॥ ७७६ ॥ 

सीचत है रस सो रुचि देखि अलेखन भांति 
सुभाव सिहारे । जो बी आन कह परसे तेहि 
दाव देधघानलही बिन जारे ॥ ओ द्विन रेनन 
बैन कह सरदार बिचारन ही बुधि धारे। हाइ 
इते पर हेल बिसासिन ना इतनी तन बेलि 
बिचारे ॥ 99७ ॥) 

मन में नित मोहनी मंत्र जपे तपते तन को 

तरसोई करे । चित चाइन के तर पे चढ़ कें 

फल बुद्धिन के बरसोई करे ॥ सरदार दुरे खुले 
अंगन के परसंग सबे धरसोई करे । रुख आाबरो 
रावरो प्रानप्रिया प्रखोई करे हरषोदे करे ॥३##८॥ 
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लफ़नी तन ताक तके न कहूँ-जक जानत 
जा बरुती न टरे । मित रत्तत नेह निवाहन को 
अनचाहन ते चितरी न चरे ॥ सरदार सदा 
चुन चाहन ते चप आपन ही चुमकी न भरे । 
गनरास प्रकास बिलास कबृतर की करनी बरनी 
न परे ॥ ७७९ ॥ 

नाम सुनें साचे सारिका को सनमान विचार 
रहे धर माथे । हों अपने हिय हारि रही सरदार 
कहां कितने गन गाथें॥ माधव संगिनि को नित 
पूज प्रमोद रखे भर भावन साथे । छाल सिखा न 
लखे कबद्ठू रहे ठाल के पिंजर लाल के हाथें ॥३८ ०४ 

सोवत प्रात जगाई तिया पहिली रतिया पति 
करे सुख स्यालहि । बाँधि दई अंगिया की तनी 
चमि मीबी दई च॒नि आधे न बालहि॥ वा नित 
आन अरे अब ए करें आरन टार नई नवला 
रूहि । बाँधे बने अंगिया की तनी नितही नित 
लीची चुने बने बार॒हि ॥ ७८१ ॥ 

धुरि घाघरो घेर घिरो उघरो पुनि नीबी 
चुनावत के मध गो । उरझो सुरझो त्रिबली की 
धछ्छी.पूलि लाभि की संदरता धधगों ॥ कदि 
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डाकर छूटि कली उनेंते कुंचे की मिरि कदर मे 
फँदिगों । छतियां में छप्पो मन छाँड दे शी अं्मि 
या बंदबांधत में बँधगी ॥ ७८२॥ 
. संधि तेरी लगी निसि बासरहू जिनकीमे खरे 
हिय हाइल से । इत तू मुसिक्यात लखेडे शंख 
मनो बान हने करसाइल से ॥ सुनि के कहू का 
पे आइबो तेरों चले उतही वे उत्ताईल से । 
झक झूम के भूमि पे घूमे घने घनस्थाम घंरीं 
घरी घाइल से ॥ ७८३ ॥ 

अंगुरीन लो जाइ भलाइ तही फिरि आईं 
छुभाइ रहो तरवां। चप चाइन चाइ हो एंडिन 
छे धपधाय छकी ठबि छाइ् छवा॥ घ्नेऑनद 
यो रस झीनि भिजों कबहू बिसरा मन लो क्ें- 
वा । अठवेली सुजान के पाइन पाई परो म-हँंसे 
मन मेरो झवा ॥ ७८४ ॥ 

रति सांचे ढरी अछिवाइ भरी परवीन गुराई 
पे पेखि पगे । छबि घूम घरे न मुरे मुरवान' सीं 
छोभी खरे रस झूम उगे ॥ घनआनँद एंडिन 
आन मंडे तरवान तरेते भगे न उगे। मन मेरों 
घने डरवाइनचे त॒व पाइन छागन हाथ रंगे ७9८५ 





[ २६१ ] 

# प्रंछके ऋलपे कलपे पके सम” होतः संजोग 
प्रिक्नेग हुहूँ। विपरीत भई हित रीत खरीतखरी 
समझी ने परे किछहूं ॥ घनआनेँद जात सजी- 
वन सों कहिए तो समे लहिए न सहूं । लिस 
हेरे अपरे ही दीसे सबे बिन सझे ते पूने अबझे 
कहें॥ ७८६ ॥ 

तीछन ईछन बानन पान सों पनें दसान सौं 
सादर चहावत । प्रामनन प्यासे भरे आति पानिष 
माइल घाइछ चोप चढावत ॥ यो घनआनेंद 
छावत भाद न जान सजीवन ओर न आवतत १ 
कोथ फहें ए कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त 
बममबत + 3३८७9 ॥ 

म्रीत॑ सजान मिले को महा सख अंगन भाइ 
समोद रह्पो हे । स्वाद जगे रख रंग पगे अति 
जम्न्न बेई न जाति कह्यों है। दो उर एक भए्‌ 
घुरके घनआनँद पुरूष समीष लक््यो है + रूप 
आज तरंगिन चाह तठ चित चाह प्रवाह बह्यो 
हैक ३८५ ॥ 

अजन तोस्ही ताका करे नित पान लखे सुर 
त्की-स्म चायन। ओरे सिंगार सदा घम्आनैँकः 
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चाहे उमाह सो आपन दायन ॥ त अलबेली 
सरूप की. रास सुजान बिराजत सुद सुभायन । 
आपन नाच के साइ कछ जो लटू भयो छझामी 
फिरे तृव पायन ॥ ७८९॥ 

जिनही बरुनीन सों बांधी हियो तिनही हम 
हाथ सिचावत हे । बिस बोये कटाच्छन सों हँसि 
के जो सुजान सुधाहू पिवावत हे ॥ अनबोले रहें 
जो अनोखे अज्यों रस मे अवरोस दिवावत हे । 
घनआनेंद चूको न दाउ कह फिरे मारत चाव 
दिवावत है ॥ ७९० ॥ 

ले परजंक घरे भरअंक निसंक हो स्वाबते 
प्रेम उपाइन । चोक परे ते परें उर लग 'हिये 
सो हियो अनुराग सुभाइन ॥ लाजन हों लर- 
जो गहि री बरजेो गहि री कहरी कह दाइन । 
जागत जानि कहानी कहे अरु सोवत जाने 
फ्लोटल पाइस ॥ ७९१ ॥ 

छाक छकी छतिया धरके दरके अँगिया उसके 
कुच नीके । त्यों पदमाकर छूटत बारद्वू टूटल हार 
सिंगार जे हीके ॥ संग तिहारे न झूलहँगी फ़िर 
रंग हिडोर सुजीवन जीके । ये मिचकी सबक 
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हल हहा रूचिके करि हा मचके मचकीके ॥७९२॥ 

ध्यारो मनावत प्यारी न मानत बठि रही करि 
आ्रीत की टूटन । कारी घटा चहरान लगी स॒ उठी 
तब चोंकि चिते चहंखटन ॥ धाइ डराइ लगी 
पिय के हिय सो कबि देव सुनो सुख लूटन । 
मान तो छूटो मरू करि के मन ते नहीं छूटत 
मान की छटन ॥ ७९३ ॥ 

मन पारद कूप लों रूप चहे उमहे स महें 

नहीं जेतो गह । गन गाढ न जाइ परे अकुलाए 
मनोज के ओज न सल सहे ॥ घनआरनेंद घाँघरे 
बेठक धूम में प्रान छुटे गत कासो कहे । उर 
आवत या छबि छाजत ज्यो ब्रज छेल की गेल 
सदा हो रहे ॥ ७९४ ॥ 

गुन बाँघि लियो हिय हेरतही फिरि खेल कियो 
अतिही उरझे। गहि गो सक प्रीत के फंदन मे 
घनआनंद छंदन क्यों सरुझे ॥ सुधि लेतहू भूलि 
न ताकी सुजान सुजान परे न किते गरझे। 
अब याही परेखो उदेग भरो दुख जाल परे दुरझे 

उरझे ॥ ७९५ ॥ 

चाह बंढो चित्त चाक चढो स॒ फिरे तितेही 
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इत नेक न धीजे । नेन थके छबि पा जु॒ छके 
घनआनँद राज ते रीक्षत भीजे ॥ मोहू मे आव 
रहे बच्चि बा नरी सीख सुनेवदसा दुख दीजे। 
देह दहे न रहे सुधि देह की भूलहू नेह को नाम 
ने छीजे ॥ ७९६ ॥ 
साँच के सान्‌ धरे सुर बान पे छूटें बिनाही कमान 
सो जोटें । दीसे जहीं के तहीं सब छे अति घूमत 
हैं मति पावक ओटे ॥ घाउ को चाउ बदे घनआ- 
नंद चाइन ले उर आइन ओटें । प्रान सुजान के 
गान बिघे पट लोटे परे छग तान की चोटें ॥०९७॥ 
देखि सुजान छये घनआनैँद दीठ भये सुनि 
नीठ सकोचत । चाह के दाह भरे किर्ते ते नित 
पार अधीर ढ़े नीरद मोचत ॥ छोभी तक अकु- 
ठाइ के पासन रूप के पानिप ले सके लोचत । 
नन असोसन की गनेि हेरत बीतत री निसिबा- 
सर सोचत ॥ ७९८॥ 
तेरे बिनाही बनावत बानिक जीते सची रति 
रूप नलाइन । को कर सों छबि को बरने. रचि 
राखत अंग सिंगार कलाइन ॥ कांन हो दान के 
रूप दिखावत जान कछू जब लागे अछाइन । 
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भाचत भाव के भेद बतावत ए घस्रआनँद भोर 
चलाइन ॥ ७९९ ॥ 

जान सजीवन भान लखे बिन आतुर आँखिन 
आवत आधे | लोग चवाइ भरे निंदरे अति बान 
सो बेन अपान सों साधे ॥ को समझे मन की 
गति आनंद ओरह बेद सु चोरई नाथे । पीर 
मरें नहि धीर धरें कहु केसे रहें जल जाल के 
बाँधे ॥ ८०० ॥ 

कोन बडाई करे जिन की सु बिकास भयें छबि 
होति है दून की । जाहिर जोर प्रभा दरसे सरसे 
जिन ते छबि काम की तन की ॥ है बडभागिनी 
एक महा हम देखी सुनी नहीं एती कट्टन की । 
तापन में इक बान परी जु करी बिधने जग रीत 
प्रसून की ॥ ८०१ ॥ 

पाले भले दिन के हित सो पिंजरान ते कोकिल 
कीर उडावत | जो मन रंजन खंजन ओर कपोत 
के खोत नहीं मन लावत ॥ जो बरजो तो न 
माने कह मन आपन छाजत मोहि रूजाबत । 
कोन सुमाव परो पिय को नित मोरन छोड चकोर 
चुनाबत ॥ ८०२॥ 
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कबहूं फिरि पावन देहों इहां भजि जेहोँ तेहा 
जहां सूधी सहो। पदमाकर देहरी हार किवार 
लगे ललचेहीं न ऐसी चहो ॥ बहियां की कहा 
छहियां,न कहूँ छुबे पावहुगे।लटू लाज लहों। 
चित चाही कहूं न कहो बतियां उतहीं रहो हाहा 
हमे न गहो॥ ८०३ ॥ क्‍ 

सतरेबो करो बतरेबो करो इतरेबो करो करो 
जोई चहो | पदमाकर आनेद दीबो करो रस 
लीबो करो सुख सो उमहो ।। केछू अंतर राखो 
न राखो चहो पर या बिनती एक मेरी गहों। 
अब ज्यों हिय मे नित बेठी रहो त्यों दया करि 
के ढिग बेठी रहो ॥ ८०४ ॥ 

सोवत लेति करोट नवोढ की नीचे लेटे पलिका 
तें परी हैं।देखि तहां हारे सुन्दर दोरि के 
जाइ के नामिन सी पकरी हैं॥ ले दूपटा अपनों 
अपने कर पोंछि के सेजहि माझ धरी हें। प्यारे 
को प्यार निहारि यों रीझि भंदई चकचर सखी 
सिगरी हैं ॥ ८०५ ॥ 

ना कटि छीन प्रवीन ना बात न पीन कठोर 
नहीं क्‌च मेरे । बांकी बडाई बडी अखियान 





के पं की संपति राजे नहीं रति कीर्रात नेरे॥ 
जा ५५ ॥ नहीं सखि कारन एरी पे काहे तें पीतम 
रे॥८०दध॥ 

आपने हाथ सो देत महावर आपही बार 
सिंगारत नीके । आपनहीं पहिराबत आनि के 
हार सँवारि के मोलसिरी के ॥ हों सखी लाजनि 
जाति गडी मतिराम सभाइ कहा कहां पीके अ 
लोग मिले घर घेर करें अबहीं ते ए चेरे भए 
दुलही के ॥ ८०७॥ 

मसकयान भरे अखरान में बेनी या डारी 
ठगारी हे मोहन मे । छिनको बिछरे न ठसमे 
छकि छल छपाय रह्यो छबि छोहन में ॥ पिय 
प्यारे के प्यार को चोंचंद यों सकृची सुनी सुन्द्रि 
गोहन मे । मख मोरि अली पे नई सरमाय गई 
अठिलाय सी भोहनि मे ॥८2०८॥ 

तेरिये कीरति कान सने अरु तेरोई रूप 
संदां टग देखें । तेरिय बात कहें रसना करि 
भूलिठूं ओर की ओर ना पेखें॥ तू जिय मे हिय 
मे पिय के पिय तो बिन जात घरी जग ८ खत 
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जाने दिनेस किये बस तें को भए हरि आपुद्दी 
हाथ की रेखें॥ ८०९ ॥ 

ताछिन तें रहे ओरनि भूलि स भूली कर्द- 
बन की परछाँही । त्यों पदमाकर संग सखान 
की. भूठ भूछाय कला अवगाही ॥ जाछिन तें त्‌ 
बसीकर मंत्र सी मेली सु कान्र के कानन माहीं । 
दे गल बांही जु नाहीं करी वह नाहीं गोपाल को 
भूलति नाहीं ॥ ८१० ॥ 

सीधी बिलोकनि सीधिये चार कहा रूखि लाछ 
भयो बस लोनो । लोग कहें यह आए अप्रब 
पूरुब को पढ़ि आगम कोनो ॥ काहे लजात नहीं 
तुम तो मोहि लाये रहो हिय सूम ज्यों सोनो । 
हों पिय लाजनि जाति गडी सिगरो ब्रज मौहि 
लगावत टोनो ॥ ८११ ॥ 

चोवा मिले मग मेद घसे घनसार सों केसर 
गारत डोलें | देव जू फूल फुलेलन की घर बाहिर 
बास लगावत डोलें॥ भूषन भेख बनाय नए पहि- 
राय पुराने उतारत डोलें। राधे के अंगन हीं सिंगरो 
दिन संगही संग सिंगारत डोऊछे ॥ ८१२॥ 

सीस सुधारि धरें सिर फूल सुतो सरसे रवि 
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की छबि जीते । आपुही देत मंहावर पांयन 
छाजतें होत कछू ना सभीते ॥ देख्यो तबे ढिग' 
बेज्यो रहे सपनेहूं न ओर तिया चित चीते ॥ 
प्यारे कों प्यारी तिया के सिंगार सिंगारत ही 
सिगरो दिन बीते ॥ ८१३ ॥ 
बारिद बार सही रघनाथ कहे जिन चारु 
किये दृग मोर हैं । इंछन केंज सही सुथरे जिन 
ठोचन भोर किये बरजोंर हैं ॥ बोलनि जो सो 
सही मुकता जिन आंखिन को किये हंस किसोर 
हैं । प्यारी को आननइन्दु सही जेहिं कीन्हें 
गोबिन्द के नेन चकोर हैं ॥ ८१४ ॥ 
टोॉलिन मे रतिनायक ते सुभ सुन्दरता रुचि 
पुंजनि पेखी । बाल में त्यो मतिराम कहे रति 
ते अति रूप कला अबरेखी ॥ सामुदह्े बेठ लखें 
एक सेज मे बोली अछी सुख प्रीति बिसेखी। 
भाल में तेरे लिखी बिधि सो यह छाल की मूर- 
ति लाल में देखी ॥ ८१५॥ 
हैं दुठही सब दूलह पे भई या दुलही येई 
नोखे । बेनी छिनो न कहूं संग छाँडल 
आए अटा घरें ध्यान झरोखे ॥ बासर में मिद्ि 
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जात लजात ने जात के गेह के मानख ओखे । 
चैंदमुखी तन सोनो स्रो सोपि करे मचमोहन 
सेवक चोखे ॥ ८१६ ॥ 

पाँव झँवावतिही नदनंद पे ऐंठाति ओठन 
रीझ्ष भरीसी । चारु महा कबि की कबिता सी 
ठसे ढुलही रस मे उलहीसी ॥ सीबी करे तर- 
वान के झाौँवत देह दिपे भरी नेह ज्यों सीसी । 
दंतन की दुति बाहिर हेकरं जांहिर होति जवा- 
हिर कीसी ॥ ८१७॥ 

जाछ की चूनरी चीकनो गात चकोर थके मुख- 

पन्द के थोखे। छामी लंटें ठटकें कटि खीन पयोधर 
हे मनमोहन षोखे॥ बेधे मुब।रक के उर में धर एको 
परे ना कटाच्छ के ओखे । बाकी न राखी कजाकी 
कछू जब बांकी चितोन तें झांकी झरोखे ॥2१८॥ 

जाति हुती निज गोकुल को हरि आयो तहाँ 
लखि के मग सूना | तासों क्यों पदमाकर हों 
अरे साँवरे बावरे ते हमे छूना ।। आजु थों केसी 
भई सजनी उत वा विधि बोछ कढोई कहूं ना । 
आनि छागायो हिसे सों हियो भरि आयो गरो 
कहि आयो कछूना ॥ ८१९ ॥ 
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जात कहूं तें कहूं को चल्यो सुरटीपम 

लागते तान धरे की । आखर सो समुझे न पेरें 
मिलि ग्राम रहे जति जील परे की ॥ जागी हो 
के रस पागी हो मादक हेरि कहो रघुनाथ हरे 
की । गाइन आवति बूझति हैं यह आज भई 
गाते केसी गरे की ॥ ८२० ॥ 

कान सो मंत्र पढे हो हहा वह बाल तो हाल 
अचानक चाही । ता छिन ते कछ ऐसी दसा 
भई गोकुलनाथ न जाति सराही ॥ आए कहा 
करि सो कहिये घरी एक णों तो तम्हे देखि 
कराही । बोल कंढ़े न गरो गहिगो कहो रावरी 
दीठिं'म गूठी कहाही ॥ ८२१ ॥ 

ताहि ले आई अली रति मंदिर जाकी लगे 
रतिट्ू परछाँहीं । आइ गयो मतिराम तहीं जेहि 
कोटिक कामकझा अवगाही ॥ देखतहीं सगरी 
डगरी पकरी हँसिके तिय की पिय बाँहीं। ठाज 
नई सुर भंग भई सु, कढी मुख मंद मरूं करि 
नाहीं ॥ ८२२ ॥ 

बेठे अकेले रहे रंग रावटी. प्यारी पठाई गई 
तहां नाइन । देखत हीं रहे रीझि ठला अति 

३१ 
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वाके सरूप स॒ सील निकाइन ॥ के बिनती 
उलठटो हीं भई सुगही उन बांह परी त्तव पाइन | 
एज अजू अजू ऐसी न कीजिये हाहा हमें 
खिल्ि हैं ठकुराइन ॥ ८२३ ॥ 

गेहके लोग गए कंढि बांहेर सूने सकेत के 
भांवती पाई । बेनी पिछोंहे है आनि गद्यो तिर- 
छोहें चिते रद आंगरी नाई ॥ हाहा तजो कीउ 
आनि परेगो जू छोडि दई करिके मनभाई। 
चंचल अंचल सों मुख पोंछि अंगोछति अंगन 
आंगन आई ॥ ८२४७ ॥ 

हेरि इते मस॒काय चिते करि चोप सो भावी 
की सेज बिछेबो । ठाज बडी गुरुठोगन की पग 
चांपि के केलि के मंदिर जेबो ॥ वा सुखरासि 
सम मतिराम हरें रसना चँँघँछ को बजेबो। माइ फे 
में मनभावन को मिलिबो सखी सांच अमी 
की अंचेबो ॥ ८२५ ॥ 

सोए अकेले रहें दिन में. ससरारि में काहुवे 
नाहि सकात हैं । भोजन काज जगाए नेवाज उठे 
रति केलि थके अरुसात हैं ॥ सारी निसा के जगे 
दिग सासु के ज्यों ज्यों ठठा अगिरात जम्हात 
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हैं। त्यों तयों इते लखि लाडिटी के बड़े लोचचन्न 
लाजन हीं गड़े जात हैं ॥ ८२६ ॥ 

खारकखार खरो कहि खीर खबानियो खात न 
खूब खिसाबे । आम अनार अमोल अंजीर अंगूर 
सरे सरदार बनावे ॥ आज कहा गति देवर की 
सजनी कहिके किन मोहि जताबे। बानी जिठानी 
की जान बिजच्छन देवररानी न हारपे आबे ॥८ २७७ 

बेठी सलोनी सोहाग भरी सकुमारि सखीन 
समाज मढी सी। देवज सेज सों आये लटा मुख 
पें सुखमा ऊमडी घुमडी सी ॥ प्यारी की पाके 
कपोलन पीके बिलोकि सखीन हँसी उमडी सी । 
सोचउ.,सोंहें न ठोचन होत सकोचन छाडिली 
जाति गडी सी ॥ ८२८ ॥ 

अलसात जम्हांत अगा पर ते उतरे निसि में 
करि केलि बडी । इहिं भांति हि रावरो रूप लखे 
उर आनंद रासि हिए उमडी ॥ नपसंभ जू 
केसरिया दुपटा सो तो मागति है अंगना में अडी । 
इते हांसी जेठानी लला सों करे उतें लाडिली 
लाजन जाति गडी ॥ ८२९ ॥ 

छाप छला नवला को गिरे तो उठाय छलख 
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घरि राखत जीके । घोखेटूं घाय धरापे धरे अज- 
बेस सरोखें सहेलिन ठीके ॥ कानन हूँ न सुनी 
अब लों सो सखी लखी नेनन ऐसी अलीके । 
लागे धवां अलबेली के आंखिन धोबें लला के 
ललाई की लीकें ॥ ८३० ।' 

कोऊ कहे जपा जावक रंग की कोऊ कहे 
अरुनाई सहाब की । कोऊ कहे गुललाझा गुठाल 
की कोऊ कहे रोग रोरी के आब की ॥ प्यारी के 
के पायन की उपमा हिज को सब जान परी 
जिमि खाब की | पंकज पात की बात कहा जिन 
कोमठता लई जीति गुठाब की ॥ ८३१ ॥ 

ए उनकी उन में अनुहास्यो न हास्यो 5 मान 
हिये सरमात हैं । पक के बीच परे सर में बड़े 
बेसरमे ए फुलावत गात हैं ॥ भेंट नहीं कहूं 
या छबि सों रबि सो करजारे खरें हहा खात हैं। 
राधे ज॒ घेवत पाँव तिहारे हों कोल थों काहे को 
ऐंठे से जात हैं ॥ ८३२ ॥ 

सीसजटा धरि नन्दन में मुनि छन्दन में बहु 
काल बिताए। बल्कऊझ चीर लपेटि सरीर महा 
सुर तीरथ नीर नहाए ॥ आठट्ठे जाम सही हिम 
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घाम पुरंदर धामहूं काम बढाए | न्‍यों कलपदहुम 
कोटि उपाय किये तुव पाँय से पातन पाए ॥2३३॥ 

जिन सोंहें कहा चली पंकज की जो सके सम- 
कै कट्टे खाब में हे। जब चन्द नखावली देखि 
चप्यो तब जोति किती महताब में हे ॥ कमला- 
पति प्यारि के पार्यन की समता के नहीं कछ 
ज्वाब में हे । तहेँ आब गुठाब की कोन कहे न 
रही लखि तावब सहाब में हें ॥ ८३४ ॥ 

चम्पकला दलहू ते भली पद अंगुली बाल 
की रूप रसे हैं । सुश्र सुबेस लसें नख यों जन 
पीतम के हग देव बसे हैं ॥ बॉके अनोट बनी 
बिछिम्ान विभूषित जोति जराव गसे हैं। केसव 
सोम सरोजनि ऊपर कोपि मनोतन त्रान कसे 
हैं ॥ ८४५ ॥ 

राधे के पायन की अंगुरी मेहँदी सो रँगी सो 
भए नवरात हैं । के नपसंभु जू इंदबंधू जुरि 
बेठी मिहीं जे सरोज के पात हैं॥ के बट के टटके 
बर पान पें आरे के फौरे प्रवाल सुहात हैं। केधों 
चकोरन चोंच चप्यो चिनगारी के धोखे चुनीन 
चबात हैं ॥ ८३६ ॥ 
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केसी सुढार गढी है सुनार सु कोर दब्राय दईं 
चहंधाँ की । प्यारी के कोमल पॉयन की अऑंगुरी 
न रही ढरि रंचक बॉकी ॥ कंजन की पँखरी न 
चढी जुही फूलि रही हे मनो सुखमा की । सान 
सयान सबे चुटकीन उडावति है चुटकी ललनों 
की ॥ ८३७ ॥ 
गोरी गठारी स॒ढार सी साँंचे की देखत देहिन 
कोमऊ काकी। रंभ कुसुँम किधों है किधों छबि 
छीनत कंचन के कलिका की॥ काम गवठ्यो बडही 
है किधों रति के रति कीबे कों पापलिका की । तोष 
बिलोकि बिलोचन मेन बस्यो बलि पींडरी या 
मलिका की ॥ ८३८ ॥ 
बर गोल सुडोल बने हैं अमोल ढरे मनो साँचे 
सुभायन मे । अस को जग है जिन को लखिके 
नहिं होत मनोज के चायन में ॥ कमलापति काम 
चितेरह्ट तो न सके लिखि केह्ूूं उपायन मे । अस 
पेखत प्यारी के गुल्फन को लगे कुल्फन कोन 
के पायन में ॥ ८३९ ॥ 
जान किधों हे रती रतिनाथ को सोन के औओोन 
रच्यो पचवानु है । बानु है फावत आन के मान 
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हैं की कदठी बिपरीत उठानु है ॥ ठानु हैं. ऐसे 
नहीं करि केकर तोष चिते जेहि कान्ह बिकानु 
है। कानु करें यह सोतिन के पर प्रान से प्यारी 
सुजान की जानु है ॥ ८४० ॥ 

के विधि कंचन गार सिंगार के दीन्हे बनाय 
अनूपम रंग के । के कदली उलटे के बिराजत के 
करि सुंड दिखात उमंग के ॥| ऐसी लसे उपमा 
तिन की हिज भाखत हे इमि पाय प्रसंग के । 
प्रानप्रिया के सु राजत ए दोउ जंघ किधों हैं 
निखेग अनंग के || ८४१ ॥। 

टाडिली के बरने को नितंत्रन हारि रही रसना 
कबि जँस के | के उपसंभु जू मेरु की भूमि में 
रेत के कूरा भये नदी सेत के ॥ केधों तम्रन 
के तब्ठा रैंगि ओंधे धरे करि रंभा के लेत के । 
कंचन कीच के पाथे मनोहर के भरना है मनोज 
के खेत के ॥ ८४२ ॥ 

त्रिबली तटिनी तट की पुछिनाई कोऊ बहि 
जाइ कबों फबि मे । जनु चक्र कँभार जुवाके 
थली छिपे घाघरी बीच परे दब्नि मे ॥ गति मंद के 
पीज्यो चहे रिस ले हरि सेवक मीड्यो चहे भंबि 
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में । सुघराई सुकाम बिरेचि की हे तिय तेरे 
नितंबाने की छबि में ॥८४३॥ 

रंचक दीठि के भार लहे बहु बार बिलोकनि 
इंठि अनेसी । टूटि है झागेि है ठोक अलोकत 
वे हठ छूटि है जूटि है केसी ॥ पोन बहे ब्रज 
देह में लागति देखि परे नहीं आँखिन जेसी । 
तेसी है सच्छम छामोदरी कटि केहरि की हरे 
लेक ना ऐसी ॥ ८४४ ॥ 

सिंह श्रमे बन भौवरी देत ओ सॉँवरी भलद््ी 
भई करि खेदे । संभु भने चसमा चख दे के 
बिरंची रची बिसराइ के बदे ॥ राधिका लरंक की 
संक करो जनि संकर हो नहीं जप्तल मेदे । 
जो मन है परिमान समान निगोडी तऊ तिहिं 
में करे छेदे ॥ ८४५ ॥ 

है तनहीं मे लखाति नहीं बर बूझिये जाय 
तो हैं सब साखी । मानि लई सबही अनुमान के 
पेखी न काहू पसारि के आँखी ॥ जानत साँची 
के यातें जहॉन जो आगे ते बेद पुराननि भाखी। 
ब्रह्म छों सूच्छम है कटि राधे कि देखी न काहू 
सुनी सुन राखी ॥ ८४६ ॥ 
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यों को संग लीन्हो। जो कहिये कि बिरंचि रची 
हैलो देखी न जाति कितो हग दीन्हो ॥ कीन्हें 
बिचार न आवे मने नपसंभ श्ने तब मो मति 
चीन्हों । जो चित चोर को चित्त चुरावत राधे 
के लंक लो कंजन कीन्होी ॥ ८४७॥ 
. प्यारी के गात बनाइवे को बिधि माँगि लई 
दुति देवन अंग की । आनन में ससि राखि दियो 
हरि बास कियो राचि भोंहनि भंग की ॥ आपने 
आसन नेन रचे ऋपसंभु ज बेन सुधा सब संग 
की । भाग सुरेस उरोज महेस बठाहक केसनि 
लंक अनंग की ॥ ८४८ ॥ 

रूप अरे धनि लो घनआनंद सझत बह की 
दीठ सुक्तनों। लोयन लेत लगाय के संग अनंग 
अंचंभे की सरति मानो ॥ है किथो नाहीं लगी 
अंलगी सी रूखी न परे कहि क्‍यों हो प्रमानो । 
तो कटिभेदर्हि किकेनी जानत तेरी सों एरी 
सुजान हो जानो ॥ ८४९ ॥ 

दास प्रदीप सिखा उल्टी की पतंग भई अव- 


गैीकाति दीठि है'।. संगछ मूराति कंचन पत्र की 
श्र 
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प्रेत रची मं आवत नीडि है ॥ कांटि किये 
कदली दल गोभ को दीन्ही जमाय निहारि अगीडि 
हैं। काधतें चाकरी पातरी लुंंकलों सोमित मानी 
सोनी कि पीठी है ॥ ८५० # 

सोभा सुमेरु की संधितटी किधों मेन मवास 
गदीस की घाटी । के रसराज प्रवाह को मरने 
बेनी प्रवाह सी यों हग ठाटी ॥ कामकला धरि 
ओप दई किधों पीतम प्यारे मढावन पारी | 
जानकी पीठटि लखें घनआँनद आनन आन कें 
होति उचाटी ॥ ८५१ ॥ 

मानो मनोज की पाटी लिखी हित मंत्रन की 
परिपाटी बसीठि है । जाति उने उने काँति के 
भारनि जाति दुने दुने जो परे दीठि है ॥ गोकुल 
बार के अंग बिलोकिहो ओरन की तब प्रीति 
उबीठि है। कंचन के कदली दर ऊपर सोवलि 
सोॉंपिनि बेनी न पीठि हे ॥ ८५२ ॥ 

प्यारी कि नाभे हीं सो बरने जो लछडायो हैं 

गोरी के लाडिले छाड के। रूप को कूप सरोबररं 
सी उपमा कवि ठझोग पकारत डाड के ॥ रोमलंता 
को कहें दहँऊा नपसंभु एह्ो वरभी नहीं चार केंगे 
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कहिकी कीट मनो भो अनंग रहो. गहि कंचन 
स्ते में गए के ॥ ८५३ ॥ 

रूप को कृप बखानत हैं कबि कोऊ तत्व 
सुंधाही के संग को | कोऊ तुफंग मो हारि कहे 
दहला कलपद्रम भाखत अंग को ॥ बारही बार 
बिचार फियो नपसंभु न या मत मो मति संग 
की । सीसी उरोजन ते मदधार रूमावलठी नाभीन 
प्याला अनंग को ॥ ८५४७ ॥ 

क्यों मन मृठ छब्रीली के अंगनि जाय षच्यो 
रे ससाजिमि भीर में । ठानी अठान अयान जो 
आप तो ताही के आनि सके पुनि नीर मे ॥ 
जोबन पर बिलास तरंग उठे मनमोद उमंग 
सरीर में । सेल उरोज के कदि पथ्यो मन नाभी 
प्रभानद भोर गंभीर मे ॥ ८५५ ॥ 

प्यारी के अंग बनावतही नपसंभु जू देव .भये 

अनमेखे । कंज के कंटक साल जम्यो भयो चंद 
मछीन अजों ठंगि देखे ॥ ठाजमई सरबामः भई 
परछ्ितान्यो स्वेस महामन सेखे । दसरी और 
बनाइबे को तज्रिबली सैंची तीन तिलाक की 
रेखे। ॥ ८५६ ॥ 
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(के कहें सुख़मा लहरें मन के चढिबे की सिदी 
एक पेखें। कान्‍ह को टोनो कह्यो कछ 'काम कबी+ 
स्वर एक यहे अबरेखें ॥ राधिका के त्रिबली को 
बनाय बिचारि बिचारि यहे हम लेखें। ऐसी न 
ओरन ओरन ओर है तीन खैंचाय दई बिधि 
रखें ॥ ८ ५७9 ॥ 

उसेरें पट देखि परें त्रिबली गुने सेवक स्याम 
हुझलास धरें। तिय की सम दूजो नहीं सुखसोई 
तिरेख लिख्यो विधि बास धरें ॥ तिरे बीचिये 
रूप नदी की सु जोर सबे सत्ई को बिलास घरें। 
हरनेन सों भीत मनोज मनो सर तीनि संगेह 
के पास धरें ॥ ८५८ ॥ 

नेन बिसासिन के सँग गो सुखमा लखिबे 
तिय के अँग अँग में। ताही समे पट नाभि तटी 
की गयो उड़ि सेवक पोन प्रसंग में ॥ होस रही 
मन की मन में तित जाइ पन्‍्यो मद के उतमंग 
म्ने। बूड़े गये। मन मेरो भट्‌ त्रिबी बलि रूप 
नदी की तरंग में ॥ ८५० ४ 

जोबन बाहर आयो नहीं तन भीतरही बढ़ी 
ऊन अपार सी । ज्यों रपसंभु ज काँच के कुंमे 
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कछ चीज' रखी परे बार. सी |॥“ऑमिए 
मामो उरोज कव्यो चहे सायत काम घरें सुभसार 
सी ऐसी रूमावली देखी परे ज्यों घरी परे अंजन 
शेत की धार सी ॥ ८६० ॥ 

'के निधि छीर के बीच में जाय कलिंदी को 
नीर नयो झरका । नपसंभ॒ ज केधों मराल की 
माल के बीच भुजंग लग्यों सरका ॥ बड़े मोली 
की हार लसे कुच दूप॑ रुमावली ते तरकी लरको। 
किधों गंग के संग सुमेरु सिला बहि पातरो 
झाग्यो जटा हर की ॥ ८६१ ॥ 

कनकाचल कंदर अंदर ते निरबात सिंमार 
लता लटकी । तिय रुमावटी किधों संकर हे. ऊुखि 
बार भुजंगिनी हे ठठकी ॥ चकवा तकि के कवि 
लाल मकुृंद ज॑ मीर सिकार दुई फटकी। किधों 
मेन मल्ंग चढ्यो थलि तंग जैंजीर अरीन परे 
झटकी ॥ ८६२ ॥ 

_* पारसी पाँति की पीपर पत्र लिख्यों किधों 
मोहिनी मंत्र सहावली.। तोख कियों अधरारस 
की/चली नाभी थी ते फिपीलिका “आवेंली # 
'कीउक काम किसान बई सो जमी किधों बेकि 
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क्िंयार की. सौबडी । हावद्धी बावली सोलें भई 
रंखि री छड़वावरही तेरी रुमावछी ॥ ८६४६ #: 

जो रतिक्यक कोह भरो हठि नेन हुतासन 
जोति जरायो । सो त॒व नाभी सुधासर में निजञ्ञ 
अंग अँगारन आय बुझायो॥ ता मधि ते झग- 
लछोचनि मेचक धूम समूह उठ्यों मन भायो । 
साई रुमावछी को छलपाय दुवो कुच कुंभन के 
बिच आयो ॥ ८६७ ॥ 

रूप के रासि की रूप रूमावली जंब के मंत्र 
के तंत्र के तारसी | प्रेमज भ्रान तें प्यारी लगी 
अँधियारी लगी आअँखियान की आरसी ॥ माल 
बनी नवरी अवली पिक बेनी त्रिबेनीं के बेनी के 
बारसी । कंचन के गिरि कंचन भूमि प॑ धूमरी 
धूमरी धूम की वार सी ॥ ८६५ ॥ 

जोबन फूल्यों बसन्‍त लसे तेहि अंग लता 
लपटी अलि सेनी । नाभी बिलोकत जात सुधा 
की थकी मुख देखल नागिनी बेनी ॥ राजत रोबन 
की तन राजिव है रस बीज नदी सुख देनी । 
आगे भईट प्रतिविम्बित पाछे बिलस्व्रित जो सछग- 
नेनी कि बेनी ॥ ८६६ ॥ 
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सोनें के चूरन में यमके किरचें:सीं उठे हवि 
पुज झवा के | हाथन लेत बिरी लटके मंखंतूलें 
के फूछन॑ जोर जवा के ॥ गंग बडे बडे मोतिन 
के सैँग सोहत थोरे थोरे कुच वाके । अँडमिं के 
मनी मंडल मध्य ते हे निकसे चक॒ला चक 
बाके ॥ ८६७ ॥ 

उर में उलहे मलहे हई उरोज सरोज करें गन- 
दा सब के । नपसंभु जू कुंभी के कुंभ कहा सम 
कीजे बंधे रहें पासव के ॥ फल श्रीफल के कहें 
आवति लछाज कहा गिरि संग हैं बासव के। 
सुमनो छबि अंग अनड्ग घरे उलटाय पियाले है 
आसव के ॥ ८६८ ॥ 

कंचकी माह कसे उकसे परें कामिनी ऊँचे 
उरोज तिहारे । दत्त कहे जन बिश्वबिजे करि मेंस 
धरे उल्टे के नगारे ॥ जोबन जोर कहे हिय 
फोर के ओरही ते एक ठोर निहारे | गेंद के 
गंभज के गिरि के गज कुंभ के गब गिरायंन- 
हारे ॥ ८६९ 0 

श्रीफँऊ केजकर्का से बिराजत के बिबि माँनी 
बसे दिस गंग के । के गिरि हेंम के संपुट सौंमें 
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कै/राजत संभू-मनों रस रंग के ॥ के जुग कोक 
के सोक विमोचन केधों सिलीमख मेन निखंग 
के, । केधों रसाल के ताल फले कुच दोऊ महा 
जगीर अनंग के ॥ ८७० ॥ 

कज के संपट हैं पे खरे हिय मे गडिजात ज्यों 
कुतल कोर हैं । मेरु हैं पे हार हाथ ना आवधंत 
चक्रवती पे बडेई कठोर है ॥ भॉँवती तेरे उसे 
जन में गुन दास लखे सव और 5: ओर हैं । 
संभ॒ हैं पे उपजाबें मनोज ले अत है प पर चित्त 
के चोर हैं ॥ 2७१ ॥ 

पे धरें अंग भजंग के भर + यह भुजंग रहें 
हय धारे। थे धरें चंद सँघरि के भाल में येऊ 
नवच्छत चंद मँवारे ॥ संभ फीओ ढफ बी समता 
काबे कोबिद मेद इत॑ है वचार | :भ र.झाप 
जानो मनोज उरोज म्‌. * ५ नत्यन र ॥८७२॥ 

जबिन छत्नपती के सतो >> हुच न छत्रसों 
आनि छए हैं। काम के ब्रास मतों सिव के सिर 
कामिनी सुंदर बंद दए ॥ श्राऊल में मनो कोऊ 

न कोलत के दल तोरि गए हैं । छाछी अली 

है पे अभ्नन की रूखि नूर सु छान चर भए हैं ॥७३॥ 
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छाडिली के कुच देखतही सिर नाथ सरोज 
छजाय बिसूरत। दाडिम को हियरो फटिजात जबे 
कह्टू कंचुकी ओर को घूरत ॥ संभु सतावत हैं जग 
को हैं कठोर महा सब को मद त्रत। कूह केके कर 
मॉरें मही रखि कुंभन बारन छारन पूरत ॥८७४॥ 

रूप अनुप बनी सखी आज सुतान्रषभान की 
पान सी भूपर। प्रनभाग महामने कंठ सो बारी 
कहा इन मोहनी जू पर॥ रीक्षि रंग्यो अंचरा 
कुसुमीं इमि डोलत बातलगें कुच ऊपर | छाल 
धजामकरध्वज की फहराति मनो गजराज के 
ऊपर ॥ ८७५ ७ 

मधु २कः कि राति सखी जुरि राधिके उज्नल- 
भूखित नपर लों । अवली सवरी चक फेरी फिरें 
न परे डिग पाइतसूपरठों ॥ अंगिया झुनकारी 
खरी सितजारी की सेदकनी कुच दूपर'लों। 
मनो सिंधु मथे सुधा फेन बढ्यों सो चढो 
गिरिसंगनि ऊपर लो ॥ ,८७६ ॥ 

जीतिबे को रति कोलि हरोल से आए मनोज 
महीपति के दे । देखत बाढे कठोर मद्दा जिन्हे 
कातरताई कह्ूं न गई छे ॥ बीच हरामनि की 

रद 
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किरने न हृथ्यारन की समि जोति रही चू । जाली 
कि आंगी कसी यों उरोजनि मानो सिपाही 
सिलाह किये हे ॥ ८७७ ॥ 

ठोचन नीरज देखि नए छबि दन्तन दामिनि 
की दफनी । बनी बनी सो मनो मनिकाज पन्‍्यों 
ससि पें फनफाट फनी ॥ पीनपयोधर उपर है दर- 
की अंगिया उपमा उफनी । राज सो लूठिके मेन 
नरेस महेस को मानो दड्े कफनी ॥ ८७८ ॥ 

असराफ असील खमानी खरे जिनको परदे 
की सदां सरमें | उबटे चुपरे रंग केसरि के 
जिनकी समता न चमीकर मे ॥ उर पें अति खासी 
खुली अंगिया कबि साहबराम लंगे भश्थ । मिर- 
जादे मनो खबसूरत से सिर टोपी दे बेठि रहे 
घरमे ॥ ८७२ ॥ 

रजनी मधि प्यारी ने गोन कियो निरखी 
अखियाँ पिय रंग भरी । कबि आलम रंभन को 
ललक्यो रति छाऊच है हिय राय हरी ॥ खरी 
खीन हरे रंग की अंगिया दरकी प्रगटी कुच कोर 
सिरी । अरुझे जुग जार सिवारन मे चकवान 
की चोंचें मनो निकरी ॥ ८८० ॥ 








; बरुनाई । 5 । उन्नत पीन उरोज मंयेमख स्तर कंज विकास 
महांठ॒बि छाई ॥ लेत थकी सी रुकी तिय स्वास 
यहीं रासिकेस सु भद लखाई । बोझन जोबन सो 
तिनके हिये आचत रूंधी उसास सदाई ॥८८%# 

आननचन्द बिलोकि इतें उत पंकजनेनि रहें 
सकुचाई । बाढत नेन नितंब उरोज प्रकास विकास 
भरी तरुनाई ॥ कौत॒क है रसिकेस अनूप तिया 
तंन जोबन की अधिकाई । बोझन सों तिनके हिय 
में अति आवत रूंधी उसास सदाई ॥ ८८२॥ 
_ पहले पियराई ललाई भद्दे बहुरो मन लोल 
की ज़ोति जगे । फिर मंजल बेलि सुपारिय से 
पकी नारंगा से नच रंग रंगे॥ जिय र/झत देख 
ज॑भीरिय से निरखे रसरास किसोर पे । अब 
कंज की कोरन की छबि छार के श्रीफल से-सर- 
सान लगे ॥ ८८३॥ 
_ सजनी'मिलि है अवलोकि कहें अतिही हरे 
संघधिका के बसरी | कहि केसे धों कुंज बिराजत 
हैं कबि आलम ओर कहा रसरी ॥ उर झीनी सी 
आंगी फुलेर भरी कसकी सब: ठोर कसे कुसरीज 
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छबि प्रात सुमेर के देस मनो जितही तित ओस 
प्रत्यो पसरी ॥ ८८2४ ४ 

' सोई हुती पठुगा पर बाल खले अंचरा नहिं 
जानत कोऊ । ऊँचे उरोजन कंचुकी ऊपर लालन 
के चरचे हग दोऊ ॥ सो छबि पीतम देखि 
छके कि तोख कहे उपमा.यह होऊ । मानो 
मंढे सुलतानी बनात में साह मनोज के गुंमज 
दीऊ ॥ ८<८५॥ 

प्रात समे वह गोपलली चली आवति ही 
जमुना जल न्हायें । नीर सों चीर लग्यो सब 
देह में दूनी दिपे छबि ओप चढायें ॥ दरियाई 
कि कंचुकी मे कुच की छवि यों छलके कवि देत 
बताये । बाज के वास मनो चकवा जलजात 
के पात में गात छिपायें ॥ ८८६ ॥ 

जग जीवन को फल जानि पर्यो धनि नेननि 
को ठहरैयत है । पदुमाकर हो हुठसे पुलके तन 
सिंधु सुधा के अन्हेयत है ॥ मन पेरत सो रसके 
नंद मे अति आनँद मे मिलि जयत हे। अब ऊँचे 
ऊरोज लखें तियके सुरराज के राज सो पैयते 
है ॥ ८८७॥ 








के गेंद कहे कबि कोझू ॥ मो मन में उपमा असि 
आव्राति भाखत हो पुनि होड ना होऊ । जीति 
सबे जग ओंधि धरे है मनोज महींप के दुंढ॒भी 
दोऊ॥ ८८८ ॥ 

ठाढे रहें हग आसन के कटी कंचकी के पट 
खोलत ना। माल सगंगप्रवाह बहे तिहिं मे उटि 
नेक कलोलत ना ॥ कारे भय करि कृष्ण को 
ध्यान डुलाये ते काहूके डोलत ना । ए तपसी 
हे गरुर भरे दुनियां ते दयानिधि बोलत ना ॥८८९॥ 

कानन छों अंखियाँ हें तिहारी हथेली हमारी 
कहां लगि फेलिहे । मुँदेहुतें तम देखती हो यह 
कोर तिहारी कहां हों सकेलि हैं ॥ कान्हर हूं 
कहूँ ख्याठु यहे तिन कों हम हाथन ही पर झलि 
हैं। राधे ज॒ मानो भलो की बुरो अंखमृदनो 
संग तिहारे न खेलि हैं ॥ ८९० ॥ रा 
. आई हों देखि सराहे न जातहैं या विधि 
चूघट मे फरके है । मे तो थों जानी मिले दोऊ 
पीछे है कान लख्यो की उन्हे हरके हैं. ॥ रंगंत 
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लें रुचितें रघुनाथ वे चारु करे करता करके हैं। 
अजनवारे सही हृग प्यारी के खंजन प्यारे 
बिना परके हैं ॥ ८९१ ॥ 

कंज सकोचे गड़े रहें कीचन मीनन बोरि 
दयो दह नीरन । दास कहे मृग हूं कों उदास 
के बास दियो है अरन्य गैभीरन ॥ आपुस में 
उपमा उपमेय है नेन ये नींदत हैं कबि घीरन । 
खंजन हूं को उडाय दये हलके कर दीन्हे अनंग 
के तीरन ॥ ८९२ ॥ 

अंग पराये सबही अब तो न बने उन सो 
मुख मोड़े । केसहु मान में ठानों हिये दहें सामुहें 
होतन रहञ्नहु ओड़े॥ चेत अचेत रहे न कछू रसि- 
केस कोऊ निज बानि न छोड़े । हों कसकें रिस के 
करों नेन दुहूं निसखे हंसि देत निगोड़े ॥८९३॥ 

पीर हिये की हिये में पिराय रऊखाय न रथ्चह 
जाने न कोऊ । हाय बिहाय सुहाय न ओर उपाय 
करोर ते जाय न सोऊ ॥ हों तो कहों रसिकेस 
अली यह काहुहि भालि व्यथा जाने होऊ। लोचन 
बानाने को बिष ऐसी लगे इक घायल होत हैं 
दोऊ ॥ ८९७ ॥ 
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ज्यों वित होत घनी ढिग त्यों 'अतिहीं 'ज़िय 
ठारूच झामत है । रसिकेस उमंग बढ़ें रति ज्यों 
लहूँ दूनी अनंग सु जागत है ॥ नख ते सिख 
रूप भरे हैं खरे बहुस्‍यों मुसकानि की मांगत हूं। 
छख लोचन लालची ये अजहूं ललचोहीं सुबानि 
न त्यागत हैं ॥ ८९५॥ 

ढुहू नेन न मार्नाह नेकहु सीख किती समु- 
झाय कहीं इन सों | टक हेरत धाय के आय 
मिले प॒नि क्योंहूं न धीर धरें छिन सों ॥ अपनी 
दिसि ते हम प्रान ओ अंग निछावारे कीने घने 
दिन सों । तन आ मन हारेह रूसे रहें रसिकेस 
बसाय कड़ा तिन सों ॥ ८९६ ॥ 

जबहीं जब वे सुधि कीजत हैं तबहीं सबही 
सुधि जाति सही । गति और भई मति ओर 
भई सबही अंग ओरही बानि गही ॥ यह रीत 
अनीत नई है छई निरखेही बने सो परे न कही। 
रसिकेस लगी रहें आंखिन्ह आंखि सु आंखें ज॒ 
लागति रंच नहीं ॥ ८९७॥ 

रीत नई सब अंगन ते इन कोन सी चक 
करी अति भारी । देखतहीं न बने टुकः देखते 
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देखे बिना अकुलाति हैं न्यारी ॥ काह कहों रसि- 
केस बिधातही धों किंहे हेत कठोरता थबारी ! 
रंचकट्टू सिरज्योई नहीं सुख ये अंखियां दुखियांमि 
बिचारी ॥ ८९८ ॥ 
हों अति हारी सिखाय सखी सिख रंचहु मान 

न मान न मान री। ये रिह्वार बडी अंखियां 
रसिकेस सुजान न जानन जान री ॥ ओर कछ 
चरचा दुखिहाइन है नहि आनन आन न आन 
री । लागी रहें नित दूंका दिये उतहीं किये कानन 
कानन कान री ॥ ८९९ ॥ 

मो बस को न रहो सजनी मनमोहन के बस 
है मन मेरो | प्रानह् छूटे न छूटहि घीत कहें 
रसिकेस कहा बहुतेरों ॥ नेन लगे जिहि प्रीतम 
सों तिहि पे तन प्रान निछारवारे फेरो। सोकि 
सयान सिखावे छथा सखि काम न आवत एकहु 
तेरो ॥ ९०० ॥ 

मैन महामुनि नेननि को हृढ के यह जोग. की 
जुक्ति सिखाई । देत बिसिष्ट बिहाय दुह्ढ रसिकेस 
अनन्य सु एक छखाई ॥ नाक निवास कछू न 
भलो संग मुक्तिनि के अति है कठिनाई । पीखम्र 
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अद्देतता चाहिये हेत मनो द्रग कानन सेव 
जाई ॥ ९०१ ॥ 

विधिन्ट मिले वारक पूछियो ती अतिही ढन 
सो सिर राखि बिसेदी | छोक तिट्ने बिच हेरी 
चहूँ मर नारे अनुप अपार अलेखी ॥ या रस 
रीत नई छबि हे कबहूं कितटूं न सुखी नहिं 
पेखी । सांची कहो रसिकेस अजों तुम आंखिन्ह 
आंखि कहूं अस देखी ॥ ९०२ ॥ 

जानि परे न निरंजन से मनरंजन दोउ रचे 
कहू को ने। दीने लुकंजनट् न ढुरे दरसें रसिकेस 
भले सरसोने ॥ कंजन के मद भंजन देन किये 
रसराज सुरंजन ठोने | सोहत अंजन रंजनहूं 
बिन खेंजन गंजन नेन सलोने ॥ ९०३ ॥ 

की गुरु ऐसो प्रबीन मिलो जिन तोहि दई सिगरी 

निपुनाई।बरी बिना धनु तीर अधीर करे इहि बेस 
इती बारिआई ॥ बेधाते हे चल चित्त न चुकति 
बक बिलोकनि बान चलाई । सांची कहे रसिकेस 
लिया यह तू कमनेती कहा पदिआई ॥ ९०४॥ 

कंजन खेजन मगंजन हैं अछि अंजनहूं मद« 

अनकरे । ए कजसरे ढरारे पियारे बिसरे 


श्र 
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जात बिसारे बिसारे ।' अंचछ ओट अखारे मे 
खेलत तारे ग परे हैं चंचल तारे । सोम सुधासर 
के मधि डोठत मानहुं मीन भए मतवारे ॥९ «पा 
लसें बीरें चकासी चर्ले श्रुति में भ्लुकुटी जुवा 
रूप रही छत्रि छे । अठक्रावलि डोरी कसी ऋप- 
संभ ज सत अनंग दई छरी छे ॥ तम साँवरे 
रंगहि जानत हैं हडटि पीछ परे हैं चलें जित हे । 
कर छाठत आचत नेन कियों ए सुधाकर के रथ 
के मृग है ॥ ९०६ ॥ 
चंचलऊ चोखे से चीकने से चटकारे से चोगुने 
रूपभिशम के । सान सगे से बिखान ठगे से 
सयान पगे से रंगे से छछाम के ॥ मजे ममारख 
दे बिष अंजन सीधे से बीघे हृदे घनस्याम के | 
बान चितें टग तेरे पियारी रहे सर काम के एको 
न काम के ॥ ९०७१ 
प्रानपियारी सिंगार सँवारि लिये कर आरसी रूप 
निहारे | चंद से आनन की दति देखति परि 
रहो उर आनंद भारे॥ अंजन ले नख सो रमनी 
टग अंजित यो उपमा न बिचारे। चीर के 'चोंच 
चकोस्न की मनो चोप सें चंद चुगावत चारे ॥९ ०८॥ 


[ २६७ ] 
पंकज के दल हे पर हे भवरी रस लालच 
हेत लगी हैं। हैं नटनी सरनायक की निरतें कृर्ख 
हाव सों भाव पगी हैं ॥ बाल के;मैन की पूृत- 
रिया निसिबासर छाल के ही भे खगी हैं। कंचन 
की झख रूप डब्रीन मे खोल धरी मनो नील 
नगी हैं ॥ ९०९ ॥ 
सुंदरी साज सिंगार सधारति सोति के गवेहि 
गेजन की । गंग लिये कर सारसुता मनमोहन के 
मनरंजन की ॥ कजल चारु दिये अँगरी तिहि 
में मेहदी रंग अजन को । ऐसी जची हिय में 
उपमा मनो गूंज चुंगावत खंजन को ॥ ९१० ॥ 
मनमोहनी सूरति राधिका की रूखि मोहन के 
मन प्रेम पग्यो । चहुंओर ते फेली है चंद्रक सी 
मुख की छवि नंदकुमार रग्यो ॥ दुहुं नेनन बीच 
में काजररेख बिराजत रूप अनूप जग्यो । रबि 
को तजि चंद सो नेह कियो अरबिंदन मानो 
कलरुंक लग्यो ॥ ९११ ॥ 
झूमें झूंकें उझकें फिरि झूमे महामद माति 
खरेई रहें। टारे टरे न मदांध भये फिरि ठोरही 
ठोर अरेई रहें ॥ कंजर से दृगः तेरे सखी गन के 


[ २६८ .] 

गुनमाल गरेई रहें । खनू करे सब आलम को 
फिरि लाज के आंदू परेई रहे ॥ ९१२ ॥ 

भोर सरोजे तें रोज जुरे न चकोरन हूं मद- 
मोद परी है । प्यो मनरंजन अंजन हूं बिन 
खंजन कों तका खीन करी हे॥ काह कहा के हिये 
केहि मांतन येति अनुपम ओप भरी हैं। जानत 
हों बिधि ले सब देस की आंखन हीं छबि आनि 
धरी है ॥ ९१३ ॥ 

चख चंचल यों चमके तिय के हग अंचल 
में न रहे हटके । पुनि सैननि चित्त चुरावत 
स्थाम को बाम को ये टुटिकावट के॥ अति लोल 
कपोल न डोलत है ढपना पट घृघट में सटके । 
चट यों पट भेद दिखावत है जेस भाव चले 
गुटका नटके ॥ ९१४७ ॥ 

रेन जगी रति प्रेम पगी उरही सों लगी बिधि 
की अवरेखी । लाज लजीली कटाच्छ कठटीली 
रसाल रसीली बिसाल बिसिखी ॥ खंजन मीन 
मृगीन लजावन पीत सरोज समान कलेखी | 
कान्हर की सों री तेरी सो राधिके तेरी सी आंखिन 
आंखन देखी ॥| ९१५॥। 


[ २६९ | 
रूप सने बहु रूप दिखावत, देखे बने हग 
सील सचो है । जोति धरे म॒कता से उरेखे 
सुरंग सरोज से रंग रचो है ॥/खिंजन मीन मधु 
ब्रत से सो. कुरंगन रंग से मान मचो है। स्थाम 
सुधानिधि पानन चाहत होत है चार चक्तीरन 
निचो है ॥ ९१६-॥ 
कान्ह को बांकी चितोन चुभी चित काल्हरी 
झांकी तूं ग्वारि गवाछिन | देखी मे नोखी सो 
चोखी सी कोरन वोखी परे उबरेचित जाछिन ॥ 
मोरे हे जारि निहारे मबारख हे सहजें कजरारी 
मगाछिन । काजर देनरी मेरी सुहाग आँगरी 
तेरी कटेगी कटाछिन ॥ ९१७ ॥ 
कोरन लों हग काजर देत है कारी घटा 
उमडी घन घोरन।घोरन आलीचढी मनो सुंदरि 
बाग नही कहू देत है मोरन ॥ मोरन की धनि 
बादाति है अरु यों बरजों बरजों बरजोरन । 
जोरन देव सखी पलकें अंगुरी कटि जेंहे कटाच्छ 
की कौरन ॥ ९१८ ७ 
बेनी फुलेल चुचात खरी पट भीजत सीस ते 
रूप अन्हेयत । आनन बीर गरे छर पोत सो या 


[ २७० 

छबि की ललसों ललचेयत ॥ ब्रह्म कहे सब छोडि 
के काहे नः प्यारे के रूप की देखन'ः जेयत | 
कानन से तो केष्ाच्छ लगे कठधोत कटोरन दूध 
अचेयत ॥ ९१९ ॥ 

ओप अनूप है आनन की अँखियाँ बिन काजरहूं 
कजरारी । रन दिना विसरे सी रहे बिसरो करिये 
बिसरे न तिसारी ॥ नेनन जो निरखे अबला 
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निकसे उर बेधि अनी अनयारी। भागिनी की 
भरनींद भरी बरनी न पर बरुनी झ्षपकारी ॥९२०॥ 

मीन कमीन करे छिन में सुकुरंगनि के उर बान 
सो खोह्यों । चंचछता की कमी न रहें कछु खंजन 
ते अखियाँ जुग सोह्यों ॥ रूप इते पर क्यों इत- 
राइ न कोतक सो अपने चित टोह्यां । खंजन 
गंज बिचारे कहा भट अंजन देख निरंजन 


माहद्या ॥ ९२१ ॥ 
रात रची रतिरंग पिया संग अंग लसे 
अतिही अलसानां । सोहत आनन यों श्रमबिंद 


विकार पा 


ज्यों इन्दु अमीकन सो सरसानों ॥ छाल 


क 


खली अंखियांन में तारन को छब्रि केसे ब खानों। 


बा । 
९2 


साँझ समे के समीप सरोज के मांझ रहे धिर हे 


हक. 


अलि मानों ॥ ९२२ ॥ 


हा] 
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ये रुषभानुसुता फ्रकुटी तब ताँकि तिट्वूपुर-लें 
करि न्‍्यारी । का छितिपाल कफ्लान क्पान कहे 
बर बाँक बिलोकि बिचारी ॥ वे जगजीवन मारन 
जोग सु ये जगराखन साखन धारी। सोहन 
कोहन जोहन में मनमोहन की मनमोहन 
हारी ॥ ९२३॥ 
का रसना जग सेस असेस सदों ब्रिष की 
सज संगिनि जाने । काम किसान रचे रुचि बीज 
सिंगार के अंकुर बंकुर बाने ॥ जे छितिपालक के 
तरु पछव ते जड जंगछर जीवन ठाने । हे तरुनी 
तकि तो बरुनी बरजे बरने बरने बरमाने ॥९२४॥ 
बाँके विचित्र बने धरि अंजन गंजन मीन 
महाम्ग्गनाके । जोट बरोनिन के करि कोट खड़े 
बर वोट चटेल चलाँके ॥ ओ छितिपालक जे 
पुतरी सुथरी उपमा करिके कब्रि थाके । नेन 
सिपाहिन ने सिर पें मनों टोप दिये मनि सेचक 
ताके ॥ ९२५ ॥ 
बेधघनहार जहाँ जितने तितने सब त्रासनहार 
असाये । काम कमान चले पर बान नहीं छितिपाल 
समान गनाये ॥ रच्छनहार नहीं जग में जनमे 
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सब दच्छ सस्वच्छ उपाये। चंकत रच्छन गण्छ 
आपु कहो किन अच्छन अच्छ सिखाये ॥९२६॥ 

गोरी किसोरी स॒होरी सी देह ते दामिनी केंगे 
दति देति बिदारें। नारे नवे सब नारिनि की 
जब प्यारी को रूप अनूप निहारें॥ भोर सी 
भोंहन सोहि रही मरकी उर ते न टरे पल टारें। 
भीजे मनो मुख अंबुज के रस भोर सुखावत पंख 
पसारे ॥ ९२७ ॥ 

नासिका ऊपर भोंहन के मधि कुंकुमा्ंद 
स्गंमद को कनु । पूछ ते पंख पसारि उड्यों मं 
ओर खगा लखि मोतिन को गन ॥ देव के नेन 
तुठान पला धरि भाग सुहाग के ताल-तटी तनु। 
नारि हियें त्रिपुरारि बँध्यो छखि हारि के मेन 
उतारे धच्यो धनु ॥ ९२८ ॥ 

लाल लखें ते सिरोमन आप लखाय फिरी 
जस जान न॒पावे । पाछे परे तब वाही घरी 
चित चोरि चली फिरि कोन छुडावे ॥ छामे 
कटाच्छ गिरे हरे घायल घृमत नेक सँभार न 
आवे । ऐसे दई मुरि के हग कोर ज्यों चार चर्ये 
पर चोट चलावे॥ ९२९ ॥ 
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बंसी बजावत आनि कब्यो री गली में छली 
कछ जादूसों डारे। नेकु चिते है ० करि दीठि 
चल्यो गये मोहन मठ सी मारि ॥ ता घरी तें 
धरी सी परी सेज पं प्यारी न बोलाति प्रान के 
बारे । जागिहे जीहे तो जीहें सबे न तो पीछे 
हलाहल नंद के हारे ॥ ९३० ॥ 
नेन के बान चलाय के स्थाम गिरावत हो- 
त्रजबाम घनीन को | आजु कलुक टग्यो तिहि 
को अरु नंदहु की नंद की घरनीन कों ॥ चेते न 
जो ढंषभानुसुता दुख कहे बडो इहि की सजनीन 
को । जाय के खाय परेंगी सबे वा अहीर के हार 
पे हीरकनीस की ॥ ९३१ ॥ 
आज गुपाल रूखी वह बाल प्रभा की मसाऊ 
सी काम गढी हे। अंचल खोले न कंचुकी अंग 
सो संभु कहे दुति दूनी चढी हैं ॥ मोती के हार 
ठसें कृच बीच रोमावली ते मिलि जोति बढी 
है। मानो सुमेरहि भंग के गंग ले भानुतनजा 
को संग कढी है ॥ ९३२ ॥ 
दाने मनोहर सान धरे बहु दीपाति ताकी कहा 
फहे बारिकी। संभु जू मंज गुृहे मन सो. उर 
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की मानो सुमेर के सृंगन लें उतरी दरी:आंवति 
पाति दवारि की ॥ ९३३ ॥ 
: कंबु बिलोकतही जिट्ठिं को दुच्यो जाय के दूर 
कहूँ का उताल है । सांतें बिछोकि भई हैं बिहाल़ 
-कपोत्तन के को कहे जस हाल है ॥ जानि परी 
हिज की उपमा तिहिं भाखतही मन होत निहाल 
है। पान की पीक छसे तियकंठ मनो पोखराज 
सिसी रैँगठाल है ॥ ९३४ ॥ 
 लखिं के वहि प्रानपियारी के कंठ. को कंब॒. लग 
स॒ुधि तालन की । तिहुंठोक की सुन्दरता ले 
त्रिरेख दई बिधि जोति के जालन की ॥ कमला 
पति कोत बखानि सके छबि छीनत मानिकंणा- 
लन की । इामे गोर गरे लसे पीकःमनो दुरि 
ठाल गुरुंबंद ठालन की॥ ९१५ ॥ ; 
किधों रूप सरोवर मे तें कब्यों रूसे कंबु भम्यो 
सुर सात को है। किथों सांवरे ज्ू गत श्र) 
या कपोत फंद्यो बडी जात को हैं ॥ सुमरेसज 
कंधों सु कोकिला को सुर साधि धन्‍यों विधि झंत 
















२७५ ॥ 

की-हे $ बरः कंठः मे गोरी के कंठा छसे रई कतारन 
बोरन कांति को है ॥९३६ # ः 

शधघिका रूप निधाम के पाज़नेि आनि संबे 
छिति की ऊबि छोई । दीह अदीहति सूछंम 
हल गहे हग गोरी की दौरि गोराई ॥ मेहंदी 
लसें बुंद घने तिन में मोहन के मन मोहनी 
लाई । इन्दबधू अरबिंद के मंदिर हूदिरां कों 
सनो पूजन आई ॥ ९३७ ४ 

बेठी मथे दथि राधा उते कह डोझत नंदलक्ल 

चित चायके | बंकबिलोकनि झाँकति त्थों कोंउ 
जानत नावें घरे ना बनायके ॥ काठत माखन 
ताखन में मेहँदी कर ब॒न्द रही छबि छाय के.। 
छीरसमुद्र “में डोले मसारखं इन्दबध्‌ ज्यों सघा 
सों»अच्हाय के ॥ ९३८ ॥ 

करतार करे इंहिं कामिनी के कर कोमठता 
करतालुनि के। लघु दीरघ पातरी थूली तहीं 
घुंलमाधि टरे. सुनि के मुनि के ॥' तिनमे मेहँदील 
के बुन्द घने यह तोख कहे उचग्ा गुल्निके+ 
संखि मानो सरोज के पांत मनोज बिंसाती बिछाई 
चुंमी चुनिके ॥ ९३९ ॥ 
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लाडिली के कर की मेहँदी छबि जात कही नहीं 
संभुद्ठ ज पर । भूलिंहू जाहि विलोकतही गड़ि. 
गढ़े रहे अतिही. टंग दूपर ॥ इन्दबधू बट के 
टटके दल बेठी बिछाइ ज्यों कंचन भूपर । बांधी 
मनो रंगरेज मनोज सु चुनरी नीरजपात के 
ऊपर ॥ ९४० ॥ 
चुरियानहूं मे चपि चूर भयो दबि छंद पठेलिन 
घांई कहूं । मनु मेन कुंभार सु कंचन की 
झतिका ले.सुमंत्रि बनाई कहूं ॥ हरिसेवके ज्यायो 
चहे तो सुने जदि सोंधी सुधा जिय ज्याई कहूँ । 
लूखि पाई कलाई तेरी जब तें तब ते उन को न 
कलाई कहूं ॥ ९.४१ ॥ 
दीठि परी नैँदलाले कहूँ ब्रषभानलली की स॒ 
एक कलाई । ता छिन तें तजि खान ओ पान 
सुहाय री हाय यहे जकिलाई ॥ ऐसी दसा लखि 
के उन्‍्ह की समझायो रसीले तबो ना कलाई । 
घूमत हैं ब्रजबीथिन मे रट लाय रहे हैं कलाई 
कलाई ॥ ९४२ !। 
सुन्दर सूधी सगमोल रची बिधि कोमझता अति 
ही सरसात है। लो हरिओध जराव ज़रे खरे 
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कंकन कंचन के दरसात हैं ॥ चूरी, हरी 
जिहि मे तिहि देखिं हियो सब को हुलसात डे! 
ऐसी कलाइ लखें बिकलाई भई कल आइ नहीं 
दिन रात है ॥ ९४३ ॥ 

गिरिराज उरोजन की सरहद्द बिराजत कंचन 
की भुवभासी । हार हमेल तरंगन संग सुमेल 
सुधारस की सरितासी ॥ गोरी सुभावय ही भाव 
उतारी सरूप महाठग की जुग फांसी । काम 
महीप धजा की भजा तृव कोमल बाल गखनाल- 
लतासी ॥ ९४४ ॥ 

दूरि ते दीपति देखत ही प्रतिपच्छ बधून के 
होत रुजा है | बार पयोधि घटान के बीच जुरी 
बिज़री की मैनो तनुजा है॥ या छबि सों सर- 
सात मनोहर राधिका की अंगिराति भजा हे । 
कान्ह के कान अलंकित अंकित मेन की मानो 
बिजे की घजा है ॥ ९४५॥ 

भोर हि भोर हि श्रीवृषभान के आय अकेलहि 
केलि भुलानो | देव जू सोवत ही उत भावती 
झीनो महा झलि के पटतानो ॥ आरस ले उघरी 
इक बांह सो वा छबि देख हरी अकुलानो१ 
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मीडत हाथ फिर उम्रह्मो सो मच्यों उहि बीच: फ़िर, 
मड़रानो ॥ ९०६ के ; 

हर्ग भौर सै, हेफे चक्रोर भए. जेहिं ढोरं पें 
पायो बडो सुख है। लहरें उठे सोरभ की सुखदा 
मच्यो पून्‍्यो प्रकास चहूं रुख है ॥। ठमि से रहे 
सेवक स्थाम लखें सपनो है किधों यह सॉंतुख 
हैं। बन अंबर मे अरबिंद किधों सुचि इंढु के 
राधिका को मुख हैं ॥ ९४७ ॥ 

दिन रोने में भावन के रचे गोत उदोत मई 
नित जान्यो परे । हर के ढिग अंग अनंग म्ढे 
सख संग पे कोक में सान्‍्यो परे ॥| हरिसेवक 
भांवती को मुख यों श्रुतिवंत है चोर पिछान्यो 
परे । भो सुधा छबि सिंध तें सो अरबिद सो 
इंठु सो केस बखान्यो परे ॥ ९४८ ४ 

सूर सों मांगि भ्रभा प्रति पृन्‍्यो कि छीरसमर॒द्र 

में जाइ अन्हात है। उजल के करनी अपनी 
रघनाथ किये रंगलाल बिभात हैं ॥ रोज की 
हारि चितें ससि प्यारी सों जीतिबे को किवनो 
ललचात है। कौन कथा कहिये मुख देखत न्याय 
सों चंद सुपेद हे जात है ॥ ९४९ ॥ 





+ २७६ ] 

फूछे.€ फूछन को तुम मोहि .पठावती. फूंछे 
जिसे सतपात हैं । फूल सी जाति,है होंहूं तिते 
करें तोरत फलन मेरे अघात हेंग। राधे ज़ ताको 
कहा हो करों इन सोचन मेरो तो कांपत मात 
हैं । फूले इ फूल हों खवती हों मुख रावरो 
देखि कली भये जाते हैं ॥ ९५० 0 

पन प्रेम की फांसी सी हांसी हंसी सी दुरी ढुरी 

दोर दृगंचठा सी । मनमोहनी सी मन को कछ 
कीनी हे कीने है अंचल अंचला सी ॥ बन बीन 
की बानिक बानक सी मन मानक ही से हिमंचला 
सी । चलछि चन्दन सी अरबिन्दन में मनो चन्द्‌ 
में चंचछ चंचटठा सी ॥ ९५१ ॥ 

मीठी अनठी कहें बतियां सनि सोतिन की 
छतियां दरकी पर । कोकिल ककनि की का चटी 
करऊेहँसन हूँ के हियें धरकी परे ॥ प्यारी के 
आनन तेरी कढ़े तिहि की उपमा हद्िज को फरकी 
परे । धार सुधार सुधाधर तें सु मनो बसुधा में 
सुधा ढरकी पर ॥ ९५२ ॥ 

फूछन सी झरि सुर, हरे हरिजीवन, मूल; 
श्रौन के ईंठी । दूरि लों दोरत दंतव 'की दुति 
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ज्यों अधरा उचघरे अति नीठी । तोख भरी मुसका* 
हट मोद कद्येत गत है सोति संबे लखि सीठी । 
ऊख पियूख मयख की भूख मिटे वा तिया बतियां 
सुनी मीठी ॥ ९५३ ॥ 
आजु रखी ललना पढिबे मे कहा कहों में हूं 

भयो अनुरागी । बारक तो पहिले सुन लेति है 
संदर बोल गरू तें सभागी ॥ अच्छर हे मुंह तें 
सुनिये उचरे फिरे बोल सधारस पागी । सोहत 
यों सु पढावन हार को आपु ही मानो पढावन 
लागी ॥ ९५४ ॥ 

दाडेम देखि तपोबन सेवत मानिक सिंध 
समाय गए हैं | मंगल के कुल के मनो बालक नूर 
कहे ए अकास छए हैं ॥ तू तरूनी रँग दंतन तें 
सु मनीनहूं के मन मोल लए हैं | लाल कहा उपमा 
बरनो रद्‌ छाल लखें रद्ठाल भएण हैं ॥९५५॥ 

पाँय घवावतही मैंदठाल सों ऐंठि अमेठन 
रंग भरी सी | चारू महा कबरि की कविता सी 
लसे रस में ढुलहा उमही. सी ॥ सीबी करे सो 
झवान के झांवत देहँ दिपे दिन नेह ज्यों सीसी। 
दंतन की दुति बाहिर के कर जाहिर होति जवा- 
हिर की सी ॥ ९५६ ॥ द 
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आुर्घुट झीते दुकूल' की झुर्लें झुकें टग' बूंकित 
कौनने के । जुग भोहन बीच शरक्यें मे गहन 
जीठन लाल रहो रंग चें॥ मंद हँसे रुख॑ नार्गरि 
को मुख चोपन की उपमा तब हढे। तिमिरावँंली 
सांवरे दंतन के हिल मेन धरे मनो दीपक 
है ॥ ९५७ ॥ 
की बरले उपमा कबि गंग सु तोही मे हैं गुन 
ऊरबसी के। जा दिन ते दरसे मसुकानि सो कान्‍्ह 
भण बस तेरी हँसी के ॥ चंद से आनन में छबि 
छाजत ऐसे बिराजत देत मिसी के । फूलन की 
फूलकारिन में मनो खेलत हैं छलरिका हंबसी 
के ॥ ९५८+ 
बारिज मे बिलसे अलिपांत किधों अछि 
अछ्छर मंत्र बसी के । मेन महीष सिंगारपरी 
निज बांह बसाई हे मध्य ससी के ॥ आनंद सौ 
दरसी दसनावलि स्याम मिसी मिलि ऐसी ढसी 
के । फूलन की फुछबारिन में मन खेलत हें 
लरिका हनसी के ॥ ९६५९॥ | द 
जलि काग्रकलां करि काट के-संग' ते कामिर्नि 
मोर उठी बल के । छत सी अश्साथ ऐंडेय 
१ 
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चले लूटे के सुखदायक हीं अलके ॥ जमुहात 
हिं दंतन सोने" की सेख मयुखन सो मुख में 
झलके । सु प्रभाकर देखि भप्रफुछित के निकसी 
मनो कंजकली जल के ॥ ९६० ॥ 

मंजुल रेखन बारें चढ्यो रतिराज करे जल- 
केलि महा है। सीतलता सरसान सुगंधता सो 
इक साथ सोहात सदा है ॥ लाल कहा कहिये 
सबही गन जानत जो जन देख पगा है । ये 
रदनच्छद बीच कितीक सुधारस की गहरी 
सरिता है ॥ ९६१ ॥ 

लालन के मन ते जिन को छिन एक न नेक 
छुत्यो बिसराम है । बिद्रम से तिन ओठन 
ज़ो बरने रसराज सुतो मति छाम है। मो मति 
सानि सुधाजल ते हरि को अनुराग महा रुचि 
धाम है । ढारि के दहेज सुधाधर सांचे रच्यो 
बिधि ने अधरा अभिराम है ।' ९६२ ॥ 

बेठि बिचारी बिरंचि कियो रचि अंग सुढंग 
सबे उपमान को । हेरत हीं बिरहानल ब्यापि है 
को पुनि थापि है ज्ञान भ्रमान को ॥ है बसुधा मे 
न ओषधि आन सुमेरहरी सुभन्‍्यों सुखदान को | 


[ २८३ -] 
चन्द चहेटि समेटि . सुधारस कीन्‍्हों तंबे विय 
के अधरान को ॥ ९६३ ॥ क्‍ 
' बर बिद्रुम मे कहां छाली इत्री कहां कोमलता 

जपा ऐसी गहे । कहां छाल में लाल “प्रकास 
इतो समता कहां बापरो बिंत्रे लहे ॥ कहां ऊँख 
मयुख मे एती मिठास पियूखहू ना हरिओध कहे। 
जिती चारुता कोमलता सुकुमारता माधुरता 
अधरा में अहे ॥ ९६४ ॥ 

अधरान अनुपम की जो प्रभा उपमा बर ईंगुर- 
हैं की दई । कीउ बूझि कहे दुति जावक की अरु 
फूल जपा को प्रसिद्धि कई ॥ कुरबिंद प्रबारू कहेँ 
केतने कोउ बंदनहूँ हिय बीच ठईं । छितिपाल 
छूपाकर मंडल में छितिपुत्र मर्नों छबि छाप 
छट्टे ॥ ९६५०॥ 

आरसी अंकुर नोक सिंगार सी बीच रही 
परकार निसानी । के बिरहीन के हाय को दाम 
अहे बरु नील कनी अनुमानी॥ बीज के बन्द में 
है तम छंद कलिंदजा बुंद लसे दरसानी ॥ 
| ंह भई तिल ठोठी कि गाड में पेरि दंई मत 

पे की छोनीं॥ ९६६ ॥ 
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'ज्यात भयो जब तें तब तें तिय एक लकी 
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मनि. आप अतूल में । दामिनि ज्यों जमुना भरते 
बिंबित यों झलेके तन नील वुकूल में ॥ देखत 
ही सुख देखे बिना दुख जाय परी कित ते उत 
सु मे । ठोडी पें स्थामल बिंदु गुपाल सत्तो 
अक्ि बाल गुलाब के फूल में ॥ ९६७ ॥ 

प्यारी कि ठोढी को बिंदु दिनेस किधों बिसराम 
गुबिद के जी को। चारु चुभ्यो कानिकामनि 
नीछ को कैधों जमाव जम्यो रजनी को ॥ केधों 
अतंग सिंगार को रंग लिख्यो बर मंत्र बसीकर 
पी को। फूछे सरोज में भोरी बसी किधों फूल ससी 
मे छग्यो अरसी को ॥ ९६८ ॥ 

नहिं नेक तुनीर छहे समता जग जाकर राखत 
पीठि धरे। केहि भांति कहें सरि कीरन की बिधि 
सील बिहीन सुभाव करे॥तिल फूल लखे तिलहू 
न्‌लहे बिछुवान रहें तिय पायँ परे | छिलिपाल 
मनोहर नासिका ते सुखमा सर काम तर 
तरे ॥ ९६९ ॥ द 

बनबासी किये सुक पीठि निवासी तुमीर-जो 
धरे विलासिका है.। तिर सून परसूल् दू खेन्न सिर 









मनोज के आसवघ से _ 
। सहजे नथ नाक 
नथों फंद या सेसरि को॥ 


बेधत बेध या बेसरि को ॥ ९७१ ॥ 
कुंद्रल रूप अनूप बिराजत ता बिच 












केसरि के सने चंद के बीच रचे मनो लाल 
गुलाल चुनी गन । यों उज़राई पिराई लछलाई 
मलाई हू के न मुलाइमी है तन ॥ छोने संलोने 
से सोने से सोमित होने न ऐसे बिधांतंह के 
धन। बोछत नाहि ने डोठत लाल स गोलं कंपों- 
लेन मोल लयो मन ॥ ९७४॥ 
नैन गडे तो गडें उन मे छबि मेन के बॉनन 
की सरसाति हैं । जो कच कोर कठोर गंडे तो 
गड़ो वह तो कठिने दिन राति हैं ॥ वे अलबेले 
तुहुं अलबेली जिन्हें मुखमोर इते मसकांति है । 
कोन अचंभो कहीं यह ताके कपोर की गाड हिये 
गंडि जाति है ।। ९७५॥ 
कोरें हिये हग कोर ही रावरी कासों कहों 
कोउ होत न आड़े । खेल खरीहु में टेढिये भौंहें 
रहें हम से नित रारि सी मारे ॥ काहे को काहू 

























बैल में मुसकान संमे हमे लेती हैं मोल कपोल 
की गांडें ॥ ९७६ मे 
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रूप की रंसि में के सलराज को;अंकर आहत: 
कृव्यो सुभ होना । के ससि ने तप्नयास,,कियो' 
तिहिं को रह्मो सेस दिखात सो क़ोना ॥ प्यारी 
के गोल कपोलन पें हिज राजि रह्यो तिल स्पाम्त- 
सकोना । के मधपान पच्यो अऊुमस्त रियों 
अरबिंद मलिद को छोना ॥ ९७७ ॥ 

लखी आज अचानक इंदुमुखी चली सामुहें 
आवतही कढिके । उधन्यों पट घूंघुट पोस प्रसंग 
गे नेन चकोर तहां महिके ॥ कमलछापतियग्ों 
तिरूसोमित होत हैं गोल कपोल हि पें चढ़ि के+ 
जनु सुन्दरि को मुख इंदु लसे तिझ एक मयंक 
हू तें वढि के ॥ ९७८ ॥ 

त्तीय नदी जल सुंदरता कुच कोक सुबार 
सिबार लसे। दहग कंज तरंगबली रस रोस करारे 
लखें सुधि सातों नसे ॥ छटकी लटबेसरि के 
बनसी मुकुता मनि कंठ सुचारो फँसे । मनमोहन 
को मन मीन बिधाय के रीझे के मानो मनोज 
हँसे ॥ ९७९ ॥ 

हैं कचस्पाम सोई तनयारबि तेज़ कही एक 
सोति नबीन है। के मधुपावर्ी मंजु ' मनोहर 
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ऋषि रही हिशा $ंज अधीन हे ॥ बेक परी लेट 
एक दृगंतर सही छबि देखत प्यारे प्रचींन हैं। 
रूप प्रवाह नदी, तट खेछत मेन सिकारी बंझा- 
वत मीन है ॥ ९2० ॥ 

कन ऐन सुरा बिंडुली दिवे भस्‍्ल सो नेकन 
मो मन तें टहले । मन ईंढु के बीच मे कीच 
अमी आलि बालक आय पपयो चहले # कबि 
ब्रह्म मने घेघरी अलके अपने बल काढन को 
कहले । ज़रि बेठे मर्यक के कूल दुह्ं दिसि कोऊ 
न पेठी सके पहले ॥ ९८१॥ 

रेने उनींदी प्रिया पलिका पर सोभा समूह 
इकेठ रही है। सो छबि प्यारे प्रवीन बिछोकत 
आनंद सो हिय पेठि रही है ॥ मोल कपोल परी 
ठटठ एक सनेह सनी कछू ऐंठि रही है । हेतु 
अमी निसिपाऊल के ऊपर व्यालबधू मनो. बेि 
रही है ॥ ९८२ ॥ 

श्रीनदठाल गोपाल के कारन कीन्‍न्हो' सिंगार 
जु राधे बनाई । कंकम आड स कंचन देह दिपे 
बुकताहइल की झलकाई ॥ सीस लें एक छूटी 
ठझ खुदर अआनि के. यो कुच पें लपठाई ] गयणें' 
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ज्र्ढे प्रनो चंद्र के ब्रीच हद सभु को. उन्‍लल 
नागिनि आई ॥ ९८३ ॥ 
सीत/ची विपरीत दुृहूं सु अनक्ल उमड़ भरे सुर 

पेश । ढीली छबीली की ब्रेनी परी झब अंग. चुके 
रति की सरतसया ॥ छूटतहीं मुख पे लठके ढृद्नि 
कड़ी -इली मिक्ति के कुटिलेया | प्रेकहि बंक बकारी 
दिये रसिकेस ज्यों होत हैं दाम रुपया ॥९८४॥ 

पंकज चंपक बेलि गुलाब की मार बनावद् 
आनैँद पांव | आछे अंगोछे से अंग अंगोछि 
ग॒ुठाब फूलेलरू सोधो लगाबे॥ भूषन बास 
सम्हारि दूमोदर आलछे से केस में फूछ भरावे । 
समिसही पिय की मग॒जोवति है हाठे छार त्यों 
बित्र अछी की दिखाब ॥ ९८५३॥ 

कीधों सुधाधर जू हुहुं ओर सुधार धरे सुसु- 
का के दिदोन हैं। कीधों निसान ए छ्ेचन जान 
के भोंह कमान के काम के ओन हैं ॥ कोन है 
की. नहिं सोहही देखि किथों सबेज्ञ हैं तो नहीं 
ग्रोन हैं। भोन हैं ज्ञान के मान के दोन है क्षोन 
हैं त्वीय, के जीय के रोन हैं ४ ९८६-॥ 

दाप्म बन्ोहर आम्तन बाल को दीफटि 
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दिपे सब दींपें। ओन सहाये बिराजे रहे मेकस: 
हल संज़त ताहि समीपें।। सारी महीन सो ली 
बिलोंकि बिचारत हैं कंबि के अवनीपें। सो दर- 
जानि ससी ही मिली सत संग लिये मनों सिंध 
भें साप ॥ ९८३ ॥ 

हेम सो अंग हियो हुलसे हरिनाछी सुनेह नयो 
मन बंधे । ठोरही ठोर जगी मदनदुति ताहिर प्रेम 
के सायक सेथे ॥ वीरी न होइ बिराजत कानन 
जानन को मन ठावत धंधे । लेकर झांझ बजावन 
की सु चक्यो मनो चंद सुमेर के कंधे ॥ ९८८ ॥ 
बसि बर्ष हजार पयोनिीधि में बहुमांति मे 
सीत की भीत सही । कबि देव ज्‌ त्यों चित 
चाह घनी सुचि संगति मुक्तनहें की गही ॥ इहिं 
भांतिन कीनो सबे तपजाल सुरीत कछुक' न 
बाकी रही । अजहू न इते पर सीप संवे इन 

कानन की समता न लही ॥ ९८९ ॥ 
बहुकार पयोनिधि में करि बास हुतासंभ 
बाडच सेज तई । अरु स्वाति के बदन घांउ घने 
बहु भौंतिन सो तन छाप छई ॥ छितिपाल कियो 
तप भाँति अनेक सु संगति बारिजहूँ की लई। 
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दि: क्लीष, न सोच उायो न तऊूसमता- इन 
न की न मई ॥ ९९० ४ 

क्रीघों सिंगार के बारिज को दऊु नृतन रूपबती 
सरसी को । कीधों अनंग को आसन ले दमके 
उऊब्रि कंचन जोति लसी को ॥ पारस नेक बिले- 
कत ही बस के मन-लेत है कान्ह रसी को। 
बाल को भाल बन्यो अति संंदर भाग भन्‍्यो 
मनो भाग ससी को ॥ ९९१ ॥ 

भाग को भोन सुहाग को चोंतरो सुंदरता को 
सिंघासन सोई । सागर हे रस को पुल प्रेम को 
लोचन पंथिन को सुख होई ॥ नूर कहे न सुने 
टडबावरी चंदहि दोख कछ न भलोई । होत 
नहीं सरि तेरे लिझाट की तो ससि चोथ को 
देखे न कोई ॥ ९९२ ॥ 

सोहत अंग सुभाय के मूखन भोर के भाव॑ 

र्से टव्छूटी । लोचन छोल अपमोर बिव्मेकत 
तीय तिद्ंपुर की छवि छूटी ७ नाथ टू भये 
लालन जू लखि भांमिंनी भाल की बंदन बूठी । 
बोष को चारु सुधारस लोभ बिधी बिधु मे मनो 
चंद बकटी ॥ ९९३ ॥ 
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एके समे' टंखभानुसता पंरभातही' कॉम “की 
केलि बनाई १ नेनन की लखि आंरति कौशति 
कीरति मोतिन लांस सुहाई।। बेदी जराव लिंलॉट 
दिये गहि डोरी दोऊ पटियां पहिराई # ग्रह भेंभे 
रिप 'जानि गह्मो रबि की मुंसके जन शैहं 
चढ़ाई ॥९९४॥ 

बांल के भाल॑ में ठाछ अनपम रोरी कौ बेदी 
बिसाल लसी है । ता त्रिच आखत सोहत है 
आते आनन की सुखमा सरसी हैं ॥ सो'छबि 
हेरतहीं रसिकेस भरी नव उक्ति हिये हुलसी हैं। 
राहु की भीति मनो भजि के यह इन्दुकला' कुज 
मांहि बसी हे ॥ ९९५॥ | 

भारत हैं सब कोऊ सही एक बिंदु ते होंत 
है अंक दहाई । आबवे नहीं हिय में स प्रतीत 
कहूं कछु रीत अनूप लखाई ।| नोलबधू मुख 
देखतहीं रसिकेस सुदेस सुधेस सुहाई । बेदी 
लिलाईँ उदियें शिय 'की छबि छावें अप -उदोल 
बढाई ॥ १९६ ॥ 

तिय की मुख चन्द भछो सजनी लखिं के 
अति बाढ़े बिनोद हिये । रसिकेस सबे सुखभा 
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संहजे'धनि उसी भई है सिंगार किये ४ -छथि 
छाय रही बहु हीरा जरी बर बेंद्रा बिल्लार ज 
दिये । यह मानों सनेह सन्‍्यों सुत के 

बिंध:धरन हैं बुध गोद लिये ॥ ९९७ ॥ 
ीकनी चारू सनेह सनी चिलके दुति मेचक- 
तोईः अपार सों । जीतलिये मखतूल के तार 
सेमी सम तार हिरिफकुमार सों ॥ पाटी दुह्ूं बिच 
मांग की लाली बिराजि रहो यों प्रभा बिसतार 
सों। मानो सिंगार की टाटी मनोभव सींचत हे 
अमराग की धार सों ॥ ९९८ ॥ 

मंजन के तिय बेठी अवास में पास खबासिनि 
हैं सब ठाठी । सारी सुगंध सचिकन के सुभ बेनी 
बाय गृही आति गाढठी ॥ पाटिन बिच सिंदूर 
की रेख पखी लखि यों उपमा अति बाढी । च॑ 
के सीकंम “की सेफि सह मनो रसना सख बाहिर 
काडटी!॥ १००९॥॥ 
 सॉयल/|बाल गीपाल लखीं मर्व अंचर टारि 

“क्िद भरे 3र । को कबिं जु छवि भाखि सके 
अंक भरिरंहे मन पूरि सुरासुर ॥ मांग में सेंदर 
सोहि रह्मो गिरधारन हे उपमा न तिहूं 'पुर। मानो 
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सन्नोज की स्गी, कृपान पन्‍्यो कटे बीच: से 
राहु-बहादुर ॥ १००० ॥ 

बेठी सिंगार सिंगार के बाल दयो ग्गबित्ध 
अनूपम भार पें । का कहिये उपमा तिहि की 
घंघुवारी लुरें अलकें दोऊ गाल पें ॥ पाटिन बीच 
सिंदूर की ठीक बिराजति हे छ्विज ऐसे सुहाल पें। 
मेन महीप मनो जग जीति के खून भरी बरछी 
घरी ढाठ पें ॥ १००१ ४ 

मगनेनी की पीठ पे बेनी लसे अति सोधे 
सुगंध समोयरही। कच चिकन स्याम चुभे चित 
में सु सकेसी सकेसन जोय रही ॥ उपमा कबिदत्त 
कहा कहिये रबर की तनया तन तोय रही। मनो 
कंचन के कदली दर ऊपर सांवरी सांपिनी 
सोय रही ॥ १००२ 0 

राख्यो मयंक के पाछे फनी फन रूप बखानत 
याको हितू पर । नेह सनी बनी बेनी गुलाब 
निसेनी कोऊ सुख की नहीं टूपर ॥ पीठि में काह 
कि दीठि धसे न उपाय बिटोकिये या ब्रज भषर ६ 
अम्दत पीवत पूछ डुझे मनो कंचन के कदली इल 
ऊपर ॥ ५००३ ॥ 
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के मंधपावली मंज लसे अस्विंद' लगी मक॑रेंदे 
हि पोहे । के रजनी मनि कंठ स्थिय के पाछे 
की गौन कियो अरि सोहे | «बेनी किधों या 
कलेक चब्रे किधों रूप मसाल को धम करो है। 
कंचन खंभ के कंध चढी थकि चंद गहे मुख 
सांपिनी सो हे ॥ 4००४॥ 

सेज ते ठाठी भद्दे उठि बाल लई उल्टी 
अंगिराय जद्माई । रोम की राजी बिराजी बिसाल 
सिटी त्रिवली अरु पीठि खिलाई ॥ बेनी परी पग 
ऊपर पाछे तें ब्रह्म यहे उपमा उर आई । लोक 
थ्लिलोक के जीतिबे कारन सोने कि काम कमान 
चढ़ाई ॥ १००५॥ 

बाल चछे अलबेली सी चाल कछ कबि ब्रह्म 
कहे ना कहावे । ठाज भरे छजराजकुमार की 
भांजि चली भजि जान न पावे ॥ दोरि गही 
मृगनेनी की बेनी सुप्यारी को यो लचक्यों तन 
आँबे । भोरन की परतंच किये तमक्यो मनो काम 
कमान चढावे ॥ १००६ | 

'हडि भांगत बाट कियों ठछछिमी की सरोज 
सी आनि सिवार अरे | किधों आरसी' के घर॑ तें 














उत्त संभु-समृह फनी-छबि रहें बमरे॥बमिक्ा। 
के मख्‌ के चहुंओर बिराजत बार महा सुभरे दा 
भजि चंद चल्यसो बिचल्यो रन ते तम बुंब*मने 
जरि पाछे परे ॥ १००७१ 

केसी छबीली की छाथ रही क्ुटि रहे 
कच कुंचित कारे। कोन कृहघन कोन क्िक्ीक 
करे तिन सों तमक्यों समतारे ॥ सोहत आअनन 
ऊपर यों अलि बारिज़ बीच महा मतवारे । के 
बिश्व ऊपर हेतु अबे अहि के मिस के संब साख 
सुधारे ॥ १००८ ॥ 

जन इन्द उयो अवनीतल तें चहुंआर छठा 
छवि की छहरी । तहां देखत संभ गोपाल चखरे 
तिय के मुख की सुखमा सिमरी॥ बढ़ि एडिन छे 
उमड़े बडे बार भई तट राधिका न्हाय खरी । 
जन सोत समेत धरे तन दिव्य मनो ज़ले'ते 
जम॒ना निकरी ॥ १००९ ॥ 

मंजन के तिय बेठी अगार बगार दर्येक्षम 
मार कुमार हैं। कोऊ कहे तमतोम की धाह क्रोछ 
मखतूल के तार सिवार हैं ॥ कोन कहे उपसा 
तिन की छिज केस सु केसी के डारत छार हैं:। 









[ २९७" | 
सार हें'चीतम के दम के बियुरे सुक्रे अलबेत 
फी बार हैं ॥ १०१० ॥ 
हैं अविबेक अनेक भरे करिके कबिता छिति 
में छहरेहें। दाढदर कीच से नीच तहां उपमा 
वह बेनि तबेनी की देहें ॥ भोई समोई सरगंधन 
सो समता बिख भीनी भुअभिनि केहें । ऐसे 
कृतकंन तें छितिपाल कबीसन के उपहांख करे 
हैं ॥ १०११॥ 
राधिका रूप निधान की मांग संभारिके सेंदुर 

रेख भराई। ताहि निहारतहीं छितिपाल भोपाल 
गये बिनु मोल बिकाइ ॥ देन लगे उपमा बहु 
भांति समात न एकजमाति जगाई। मानहे श्रीजमु- 
नाजलरंजन माहूँ निरंजन जोति जगाई ॥१०१२॥ 

'भाग सोहाग भरी तिय मांग सो बूझि बिचारि 
विराखि संवारी । भारती भांति अनेकन सो जब 
में समता टकटोरत हारी ॥ जद्यपि है लघता 
छितिपाल परंतु कहों कछु बुद्ध बिचारी । सूछम्त 
खालुकी गेल किधों सुखमा बर बारिप्रबाह 
चमारी ॥ १०१३ ॥ 

आन भई सिंगरी मदि वें जे रहीं माथे सोतिने 

हद 
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जोतिन जाल में 4 कंकन “किकिनि छाप्र छंसो 
हरा हेम हमेल परे मते चाल में ॥ टोनो' पढ्यों 
कछ बेनीप्रवीन सलोनों सरूप लखे किते बार 
में। इन्द्र जित्यों अरबिन्द जित्यो तू गोबिन्द्‌ 
जित्यो इक बिन्द दे भाल में ॥ १०१४ ॥ 

बाल के भाल बिसाल दये मग के मद को 
लसे बिन्दु सलोना | छामि न जाय कुदीठ कहूँ 
यह हेत दियो मना नील दिठोना ॥ भाखत हैं 
बिजयानन्द जू अपने मन की चहे होत वा होना। 
कंज से नेन खिले दुहूं देखिये छठालची बीच 
अप्यो अछि छोना ॥ १०१५ ॥ 

कोतुक एक अप्रब हे सजनी ऊख वा घर के 
चहुंपासा। जानि परे न सितासित पच्छ सदा 
परिप्रिल स्वच्छ प्रकासा ॥ पत्नहि में तिथि 
पैयत है बिलगात न मावस दूज सुपासा ॥ 
पूरन पृन्‍्यो रहे नितही रसिकेस सु आनन ओपष 
उजासा ॥ १०१६ ॥ 

वा दिन रंच उरोज परी ज्‌ गयो नहिं खे 

अजहू ठो छरोट री। है सुकुमार घनी नवस्ख 
निक हीय॑ स॒हायन सारी सरोट री ॥ में 'बरुजी 
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तेहि बार किंती बलि हों उत 'त जति लेइ करोट 
से । पाखंरी ते रसिकेस गलाक की जेंहे कह 
परि मात खरोट री ॥ १०१७॥ 
रंच हरें हँसे बोलतहीं श्रमबिंद्‌ु घने मुख 
ऊपर छावत । लंक लचे न कहूं सकुमारि की 
या भय बीजन मन्द डुलावत ॥ छाले परें न 
कहूं सु यही डर ते पग में नहि हाथ छुआवत। 
कीनो गुलाब को फूल झमां झझ्लकी है तऊ 
तिय पांय झवांवत ॥ १०१८ ॥ 
ले कर में कच कारे समेटि खये उलटी करि 
दोऊ भुजा को । ठारि दये पट सीस ते सुंदरि 
दपेन बंक चितानि ते ताको ॥ अश्चल ऊंचो 
भयो उर ते रसिकेस बिछठोकत ही छबि छाको ॥ 
जूरो सु बांधनिहारि भली यह नारि , नई मन 
बांधे न काको ॥ १०१९ ॥ 
पाते ने रति की बतियां ज़ कहीं सनि के सक- 
चाय रही सिर ने के । मुख फेरि कनेखिन तें ज॒ 
लंखी ससकाय सखी दिसि अंचल देके ॥ रसि- 
केख भ्रवीन तिया सिगरी उर की गति दम्पति 
वी छसि पे के। सर पाय अली ज॒ चेली हिन 
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सब ही मिस तें ज टलेटली के के॥१८२०ी 

सल्ि के सखियान पे साई सवार चले हंतः पुँले 
की मास ज लाग्गों । रसिकेस रहे सुख होंई 
महा अब काीजे कहा सु मनोभव जाग्यो ॥ कछु 
ठानी उपाय दुईं को मनाय पसारि के अश्वल से 
बर माँग्यो । गहि के कर बीन प्रबीन तिया' तब- 
हीं तहं राग मलार सराग्यो ॥| १०२१ ॥ 

भेदि के भीर इती कित हूँ के सु आवल जात 
न रञ्न लखावे । आंख ये आंखन से मिलि के 
जन लाखन की चहुं आंख दुराबे ॥ हेंहे कहा 
चतुराई घनी रसिकेस दुहू मनमोद बढाबे ।॥ 
डीठि सों डीठि जरीही फिरे सब ही की बसीठि 
झी डीठि बचावे ॥ १०२२ ॥ 

तो मिलिबे की सुचाह ठगी रसिकेसहि हैं 
अति छेल अनोखे । आज मिलायहों वाहि तुमे 
इमि धीरज दे तिनमें परितोखे।| गोप भये 3ठि 
बीर अथाइन गोरज गेल छईट बिन धोखे + त्‌ 
चल री बलि आली मरी यह है अभिसार की 
सेंले संझोखे ॥ १०२३ ॥ 
आये जु आप भली ही करी रसिकेस समेटे 
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मान मरोरहि । पे अविलोकत हीं' ढंग रावरे 
ऑरह-नोलबधू मुख मोरहि ॥ माजहु मेंरी कही 
घनस्याम लहो ।जीहिते आतिहीं सुख सोरहि। 
देखाहिगी टुक दूर करो हो लला है छला यह 
छीगुनी छोरहि ॥ १०२४ ॥ 
आपने ओर की चाहे लिखी लिखि जाति कथा 

उत मोहन ओर की । प्यारी दयाकरि बेगि 
मिलो सहि जाति ब्यथा नहीं मेन मरोर की ॥ 
आपुही बांचि लगावति अंग अहो किन आनी 
चिंठी चित चोर की । राधिके राधे रही जकि 
भोर लों हेगई मूराते नंदकिसोर की ॥१०२५॥ 

बातें बनाय बनाय कहो कहिये रघनाथ की 
सोंह ऊुर्गी। ओर न कोऊ बची ब्रज में एक 
तूहीं हे नेम निबाह करेगी ॥ आये भये दिन चार 
इते अब हीं सबही को कुनांव धरेगी । तान भट्‌ 
मनभोहन की वह कान परेगी तो जान 
फरेगी ॥ १०२६ ॥ 

बहि चोहटे की चपरोट मे आजु अचानक 
आने दोऊ भिरिणे । काबे बेनी दुहन के ठालची 
लोचन छोडि सकोचन को घिरिंगे ॥' समुहाने 
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हिये भरि भेटिबे को त्यों बबेयन के चरंचें जिरिगे 
फिरिगे. कर सो कर हेरत हीं करके मनो मारमिके 
से गिरिगे ॥ १ १२७॥ 

गोरे से भोयें भुजान खली कुर्सेंमी अँगिया 
की रही गडि गोटें। लंक नहे सी परे के 
भार मनोहर हार परी त्यों बरोटें॥ बेनी रंगे 
मेंहदी पग पानि करे अँखियाँन कटाच्छनि चोंटे। 
लोट नहेरी भट्‌ घर तें कब के लटू कान्ह परे मम 
छोटे ॥१ ०२८ ॥ 

तीर कलिंदी के हों उत संभु सुखावत ही 
पट धोय बगान्यो । तेँ बतरात हुती सखियाने 
सों आन कहूं तें उहो पगु धान्‍्यो ॥ ओंचक तूँ 
हॉसे आनन फेरी बड़े बडे नेननि तानि निहातन्यो॥ 
कान्ह अचत पन्यो कहरे सखि वा दिन की मुसु- 
कानि को माप्यो ॥| १०२९ ॥ 

को हमे रोकि सके धरती में जहाँ चहों जाय 
तहाँ छल घोरों। में बहुरूपिनी सेवक स्था् 
सुमोहिनी मेत्रन के सर छोरों ॥ राधिका को कह तें 
कछ: के एहि कुज के केलि तरंग मे बोरों । रावरे 
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के अनुसासनत्र भ्रीति ,अकासनहूं की तिया सन 
जोड़ों ॥ १०३० ॥ 

गोधन साथ बजावत बांसरी गोरज सो घन॑ 
सो तन भारो | चंद सो आनरने॑ चाव चढो बडेड 
चख चाहि परे चितहारों॥ गोकल या कल- 
कानि की आनि को “हेरत हेरिबी रा,खेबो गारो | 
ठोवन के सँग आवत भोर धेरे सिरमोर पखोवन 
बारो ॥ १०३१ ॥ 

भाग भरी सब भातिन सों करों आज की 
रेन महा सुख सानी। गोकुलनाथ हो बेठे कहा 
मनों सांची कही सब मेरी कहानी॥ टाल 
निहाठ करों तुम को चला कुंज लो तो हरि आनंद 
दानी । चंदमखी चपला लो चितोति तुम्हे घन 
स्ंथाम सों राधिका रानी ॥ १०३२॥ 

जोतिखवंत जने नख तें उबटी वती पारस 
कंचन खानी । दासी महा छबि मोहिनी आदि 
सुगंध भयो है प्रसेद के पानी ॥ को बरने जेंहि 
सेवक स्यथाम न सोह भरी गुनि बुद्धे ओ बानी । 
कर ने जापे संबे अमरी सो लुटी कंमरी «पर 
सचिका रामी ॥ १०३३ ॥ 
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एक तो मान को मेर. रहो चढि दूजे त॒स्हे 
बिन साथ निहारें । तीजे हितू इहि ओर की बूझ्ि 

झूठी महार्मन बीच विचार ॥ रावरे कों 
रघनाथ बलाय ल्थों या डर सों हम सासन टारें । 
प्यारी के इेठडन तीछन बान हैं घायछ देखत ही 
करि डारें || १०३४ ॥। 

काहु के बेक चितेब कि संक न लागो कलंक 
बिसे किन बीसों । वा ठकुराइन की अब देव 
बिरंचि रची रुचि रावरे जीसों ॥ देहों मिलाय 
तमे हों तिहारिये आन करों वृषभानलली सो । 
ब्राह्मम की सों बबा कि सो मोहन मोहि गऊ कि 
सो गोरस की सों ॥१०३५॥ 

मुख चांदनी चारु प्रकासन सों घरमाह 

उजास मक्योई रहे। तन की मृदु मंजुछता लखि 
के भरि भोन बिलास कब्योई रहे ।' घनस्याम 
निकुंजहि ल्याबन को हिय माहं उछाह बद्योई 
रहे । बलि वा अंगना पगना रंग सें| अंगना 
रंग वामे चढ्योई रहे ॥ १०३६ ॥ 

ज़्यों घन से तुम हो घनस्याम बनी वह 
बेनीप्रबीन त्यों संपा। ऐसी तनीक सी बातन को 
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मन मेरो नहीं कबहूं हरि कंपा ॥ क्यों. कर जोरों 
निहेरों हहा करों बीर की सो जबही” रबि ईंपा | 

आजुद्दी ले पहिरावन चाहत कंढ़ मे माऊ भनो- 

हर चंप्रा ॥ १०३७ ॥ 

पन्नग मीन कपोत चकाचकी बालमराल हू 
केते गहे हैं। बिद्रम ओ मकता पोखराज बिसा- 
हिबे की अति नेह नहे हैं ॥ देख्यो तम्हे जब 
सों तब सो उन के ढँग ये रघनाथ लठ्ठे हैं। 
रोज तमासे को जात तिते जिते ओज सों फूलि 
सरोज रहे हैं ॥ १०३८ ॥ 

दासी हों में बलि रावरे की यह मेरी कही हे 
सही मति ठूतो । पेखिये आज कलानिधि कों 
केहि माति कलाधरि के भयो दूनो ॥ गोकुरू 
केसी सधावरसे सरसे सुखमा लहि सारदी पुनो । 
देखिये तो चलि भाँवती के मुख ते ससि आज 
की होत ना ऊनो ॥ १०३९ ॥ 

केसरि रंग के अंग की बास बसी रहे पाय से 
पास घनरी । चित्र मई छिति भीति संबे रघनाथ 
ऊँले प्रलिबिंबनि थेरी॥ प्यूरी के रूप अनेष 
की और कहालों कहों महिमा बहुतेरी | आनं+े 
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चंद की फेली अमंद रहें घर में. दिन रात्रि 
उँजरी ॥ १०७० ॥ 

जा छत ते घुसुक्याय दई चख चंचल 'कीर 
छबीली तिया में । छोही छरी सी परी तब तें निव- 
री सी मनोज खरी कतिया में ॥ बेनी जो जाइये 
जैये जरूर तो जानि जनाई हित बतिया में । 
कान्ह मरेगी न जोलों बनी मुसुक्यान अमी की 
नमी छतिया में ॥ १०४१ ॥ 

भूमि पे पाँव धरे कबहूं नहिं सूरज देखि सके 
नहीं जाकीं । मानस की चरचा का चलाईइये 
चंद चिते न सके पुनिया कों ॥ ऑचक झौँँकि 
झरोखन में जसबवंत बिलोकत तादी प्रभा को। 
लाऊँ कहो केहि भाँति कन्हाई हवाल हवा ठी न 
जानत जाकी॥ १०४२ ॥ 

अबही वृषभान को मान बढ्यो अनुमानहुं 
सों नहीं जाँचहूँगी। कि ठाडिली देति देखाई 
नहीं सेवकाई बिना किमि. राचहूँगी ॥ बरसाभ है 
धीर धरो उरवा पुरवा को सरूप सवाचहूँगी॥ 
धनस्याम तुम्हे बिज़ुरी सो मिलाय मयूरिनि:द्े 
करि नाचहूँँगी ॥ १०४३ ॥ 
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घेरिही छाई सखीन ले संग पे मूली मनोः 
बगंलीन: में हंसी । तां दिन तो" कछू घात चली 
नस बातन बेनीप्रबीन प्रसंसी ॥ धीर थरो जू्‌ 
“भीर बड़े तम हो जद॒बंसिन ,में कीऊ अंसी १ 
लामिये-चाहत मीन सी चंचल राबेरे की हों 
भई हरि बसी ॥ १०४४ ॥ 

कर पॉयन की छबि जाकी लखें छबि जाति 
हैं कंज अदागन ते। कहि जाति कछू न कछा- 
धरतें मुख पे दुति दूनी सुहागन ते ॥ हंसि मोहे 
हियो हनुमान लला सुदि सोहे भरी अनुरागन 
तें। कछना बिधि की सबियां हैं मनो ललना 
तुम की मिली भागन ते ॥ १०४५॥ 

आँखिनकी पतरी करे राखति माय बही अति 
लाज लपेटी । बेस नवेली है बेनीप्रबीन न आज 
को में कह पोरे पे भेटी ॥ पेज करूंगी तिहारे 
लिये सुनो नोलकिसोर हों रावरी चेटी । है कुल 
की बड़े भूष अनूप बड़े तें बड़े शषभान की 
बेटी ॥ १०४६ #॥. 

बार बड़े ओ घडी अँखियाँ मुख चंद अमी 

मसक्यान सो भारो + पीन उरोज सरोज से पॉँय 
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हैं पातरो लेक नितंब धनारों ॥ गोकुललाथ 
धिलोकि हटे मिलिये की सुनो यह काम हमारे: 
जाति हों मे 'समुझाय कहोंगी न आय है त्तो 
कछू मेरो न चारो ॥ १०४७ ॥ 

ऐँढी सि जाति तू रूप गरूर मे मर में हानि 
तो है नहीं तेरे । वेऊ हैं सुंद्र सावरे छाल रहें 
ढजबाल चहुं दिसि घेरे ॥ बेनी सबे बनि आवति 
या समे तो मन आवति है यह मेरे । दूनी बढ़ेगी 
ददा की सो दीपति देंह मे नेसकही हरि हेरे ॥१ ०४८ 

की कहि बाल गुपालहि बोधहि तो हग बान 
अमान लगे री। तो हित प्यारी भये बदनाम अराम 
बिसार दिये घर के री॥ ठाकर तूं न तऊपिघली 
इतने पर लालन बार घनेरी । प्रीतम की स भई 
गातिया छतिया कस कीन कसाइन तेरी ॥१०४९॥ 

मार मरोर सी डारी खरी तेहि हो छगि क्‍यों 
न जियाबत आनि हो । वाको तो ज्यों तमहीं तें 
बैंध्यो तुम. पे नहीं छोडत आपनी बानि हो ॥॥ 
में तो कहोई चहों समझाय कहा करिहो जो कहें 
बुरो मानि हो। जानो कहा तम पीर अहीर बड़े 
कपटी चतुराई की खानि हो-॥ १०५० ॥ 
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सेज॑ परी है घरी, सी भरे तनताप सो जात 
ऊंडी ने दई है । डोरूति बोलति हे न कछू"“हभ 
खोलिंवे की सुधि भूलि गई है ॥ गोंफुल जाति 
घरी अँसुवानि सों लीक लिखी सी बिलोकि लई 
है। बाल की लाठ दंसा सनिये वह बारि बिहीन 
की मीन भई हे ॥ १०५१ ॥ 

अजू दीजे न क्यों रति दान उन्हें तुम दानी 
सुने बहु दातन मे । वह मानेगी क्‍यों रजनी- 
ख़सुखी करो बीस बहाने जो बातनि में ॥ बिन 
देखे दिनेस तुम्हे हरि थवाके बढदी बिरहानंल 
गातनि में । भई आतप रेत की मीन मनो दिन' 
रेन पुरैनि के पातन में ॥ १०५२ ॥ 

अ्थमे बिकेसे बन बेरी बसंत के बातन तें 
मरझाई हुती । दिजदेव जू ताहू पें देह सबे बिर- 
हानऊ ज्वाल जराई हुती॥ यह सांबरे राबरें 
नेहन सों अँग प्यारीन जो सरसाई हुती। तोपे 
दीष सिखासी नहैं दुलही अबलों कब कीन 
बुझाई हुती ॥ १०५३ ॥ 

दूबरों होबो सो दोस महा जग में परसिद्ध 
सो बात रची है | मोहि तो जानि परे है महा- 
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गत मानो हिसे यह जानो सची हे ॥ रावरे के 
बिछुरे रघुनांथ्‌ बढ़ें बिरहा सो जो देह पची हैं+ 
हेरेन पावति घेरे है आज री काल के हाथ सौं 
बाल बची है ॥ १०५४ ॥ 

काहे को काह कों आपने स्याम सनेह की 
ज्वालन में जारिबे है। पे यह प्रेम को पंथ अपार 
परे पच्यो मीच बिना मरिब्े हे॥ सो भज़ मोहन 
मोहन मोहनी मोहि हे कानन्‍्ह कहा करिबे है| 
केहूँ कृपा के कटाच्छन सो बिरहातुर ताकी यथा 
हरिबे हे ॥ १०५५ ॥ 

आए कहा कहि के कहिये टषभानलली सें 
लला हग जोरत। ताछिन तें अंसुवान के घारनि 
तोरत जद्यपि लोक निहोरत ॥ बेगि चलो रस- 
खान बलाय यों क्‍यों अभिमान तें भोंह भशे- 
रत। प्यरे पुरंदर होहि न प्यारी अबे पल आधिक 
में झज बोरत ॥ १०५८६ ॥ 

प्रानप्रिया अँसुवान के नीर पनारे भए बहि 
के भए त्ारे। नोरे भए ले भई नदियाँ नदियाँ नंद 
के गए काटि करारे ॥ बेगि चलो जू चली ब्रज 
की नंदनंदन चाहत चेत हमारे । वे नद चआंहत 
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सिंथे भएण अब सिंधुतें कहें जखाहऊ सारे ॥१ ६५ ॥ 

आपुन के बिछ्रे मनमोहन बीती अंबे घंरी 
एक की हे है | ऐसी दसा इतने मे भई रघुनाथ 
सुने भय तें मन भ्वेहे ॥| छाडिली के अँसुवानि 
की सागर बाढत ,जात मनो नभ छुहे | बात 
कहा कहिये टज की अब बूडोई क्वेहे कि बडत 
क्ैेहे ॥ १०५८ ॥ 

मेघ जहाँ तहाँ दामिनी हे अरु दीप जहाँ 
तहाँ जोति हे भातें । केस जहाँ तहाँ मांग सबेस 
है है गिरि गेरु तहाँ रँग रातें ॥ मोहन सों मिलिबे 
को बलाय ल्‍यों मे रघनाथ कहों हठ यातें | होत 
नयो नहीं आयो चलल्‍्यो रोग सॉवरे गोरे को संग 
सदा ते॥ १०५० ॥ 

वे उत नागर नंदकुमार ओ तह इते दुष- 
भानलछी है। जोरी बनी हे दुहू की अपूरब 
पुरब पुन्य की बेलि फली है ॥ जोवत हैं कब के 
सग ठाढ़े अकेले जहाँ वह कुंज थछी हे । बेगि 
न जात लंजात कहा यह जाति जोन्‍्हाईं की 
चंछी है ॥ १०६० ॥ 

लेहु जू ल्याई सगेह तिहारे परे जहाँ नेह 
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सनेद्ट खरे में । भेंट! भुजा भरि मेटो ज्यथानि 
समेटो जु तो सुभ साध भरे मे । संभु ज्यों आधेही 
अंग लछगाओ बसाओ कि श्रीपति ज्यों हियरे 
मे । दास भरी रस केलि सकेलि ये आनैद बेलि 
सी मेलि गरे में ॥ १०६१ ॥ 

लेहु ली उठि लाई हों लालन लोक की 
ठाजहूँ सों लरे राखो। फेरि इन्हे सपनेहूं न 
पेयत ले अपने उर में धरि राखो ॥ देव लला 
नवला अवला यह चंद्रकला कठुला करि राखो । 
आठट्ठू सिद्ध नवो निधि ले घर बाहिर भीत्तरहू 
भरि राखो ॥ १०६२ ॥ 

ताही सों राखत प्यार बडे कछ रावरीये चरचा 

जो चलावे। कॉपति देह कटीडी के आवति 
कोऊ तिहारो जो नाम सुनाबे ॥ रैन दिना हुलसी 
सी रहे ठक्राइन की कछू ओर ना भावे। सोई 
कथा कहवावति जामें कछू मजकूर तिहारोई 
आवबे ॥ १०६३ ॥ 

तोहि थों देखि गये कित के तब ते उन्ह के 
कछू ओर ना भावत । मो घर आय लटू हे रूला 
सब आपही बेठि के रंग बनावल ॥ चित्र बिचित 
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कडों देति.हों पे छल के मर एकी.न भावत । 
हेहय दे लेखनी खाय हहा हारे तेहिही ,सूरत॑ के 
दें छिखावत ॥ १०६४ ॥ 

सोदि लगो तुम प्यारे महां में तुमे रघुनाथ 
रखें सुख पाऊं । मेरे पें कीजे कृपा कछू आज 
तो आप को मेंहूँ हितून मे गाऊँ॥ नोंव सुस््यो 
जिंहि की कहिये पहिले तिहिं को लिखि चित्र ले 

आऊँं | देखि के रीझो तो आसर पाय के छाल 

तुम्हे वह बाल मिलाऊँ ॥ १०६५ 

हार संवार अनेक न फूल के आई र मालिन 
भान भरे में । काहू की स्वेत दियो उहि काह 
को पीरो दियो रघनाथ अरे में ॥ नीरज नीले 
को ले कर में कह्यो राधे सों यों चतराई धरे में । 
छीजिय हेत तिहारे में ल्‍्याई हा या रंग को रगे 
सस्‍्यारो ग्रे मे ॥ १०६६ ॥ 

केसरि सो पहिले उबत्यो अँग रंग ट्य्यो ज़िमि 

चंपकली है । फेर ग़ठाब के नीर न्हवाय पिन्हाईं 
जो. सारी समंध रली है॥ नाइन या चतराइत सों 
रताभध कसी बस गोपठली हे । पारत पादी क्यो 
फ़िरखेों बजराज सी आज मिलो तो. नी है.॥१३६ ७ 
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वे अंगरी के छुए सिसके कर बार सी पाले 
जो में -चहाँऊँ । दंतन दाबतीं जीभ उते ले 
प्यारे के नेन रुखाई बचाँऊँ॥ देवकीनंदन भौषि 
बड़ो दुख कोतुक होय सो काह लखाऊँ । छीडि 
हों गांव बबा कि सीं में पर चरीन हां पहिसा- 
बन- आऑँऊँ ॥ १०६८ ॥ ॥॒ 

कारे महा अनियारे अमोल हें कोंठ जिन्हें 
लखि लागत फीके । बादिही वाके कही तुम जाय 
हमारे तो राखनहार हैं जीके॥ आरसी ले तम 
दोऊ एकंत के देखत क्‍यों नथों कोन के नीके । 
ऐसे कहा बड़े नेन तिहारे हें जेसे बडे हैं हमारी 
सखी के ॥ १०६९ ॥ 

एक घरी न जुदी है सके रघुनाथ घिरी गुरु 
लोग के फंद सों । आईं सो आपने गह लिवाय 
तिहारे लिये वस के बहु छंद सों ॥ बेठे कहा 
इत कीजे बलाय सस्‍यों बेगि उते चलि भीजो 
अनंद सों । प्यारी को आनन प्न्‍यो को चंद 
बिराजत दोऊ प्रफास अमंद सो ॥ १०७०' कर 

बेठी हुती ट्खभानलढी घर धाय के खरथ 
रही तरुनाई | गीकुठलमाथ अचानक आंथे मेंए 








दौछ लखि बोलि उदी यों रुए निठ॒राई .। सुत्रो 
जब छोडिके जाइयो धाम हों न्हाइ के आबत तेरी 
दोहाई ॥ १०७१ ॥ 

मेन के कोरन हू में रुखाई सु मोह मरोरनि 
को लहिबो करे | पांय अंगूठन कों गुरू चाडूबो 
ऊँचे उरोजन मे सहिबो करें ॥ आइ के फ्रेर 
हहा करि के कर पंकज सो तरवा महिबो करे। 
कोटिन काम कथा जसवंत सुपांय॑ पठोटन में 
कहिबो करे ॥ १०७२ ॥ 

तो गन देव सुने जब ते तब ते सुधि यों न 
न उन्हें उर की है। पीर नहीं पहिचानत छोग 
ब्रखानत बेद बिथा जुर की है ॥ लोम चढी प्रति 
मोहन की मति मोह महागिरि तें ढुरकी हे । 
थोरियें बेस बिथोरी भट्‌ू ठज भोरी सी बातन 
के बुरकी है ॥ १०७३ ॥ 

सोजजुही की हैँ जाति है ठार बनाइ के 
मालःकिती पहिराइये । मोती के भूखन भंखिये जे 
प्ोखसज़ के तो सिमरे . कहि ग्राइये ॥ जोवन 
ख़बत छाली' सरीर में हे रघनाथ ' कहां. लो 
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बताइये । खोरि लगाइये चंदन की अंग के!संक 
केंसरि को रंग पाइये ॥ १०७४ ॥ 
कातिकी पन्‍यो को देखी कलिंदी पे पेन्हिबे 
को जब में पट दीन्हे । धघंघट के उधरे तब चारु 
प्रकास कलानिधि सो मुख कीन्हे ॥ ता दिन तें 
कछु ऐसी दसा मग में रघुनाथ मिले मोहि 
चीन्हे | नाव॑ं तिहारो ले सोंह दिवाय कहें फिरि 
ल्याय अन्हबे के टीन्हे ॥ १०७५ ॥ 
धीरज नेक्‌ घरो उर में करिहों मे सोई मिलिहे 
वह जातें। हों तो सदां संगही में रहों कहि 
देहों बुेझाय सबे कछु तातें ।। सोय है सेज जबे 
हरिचंद ज्‌ चांपिहों पांयं गाय के घातें। आज 
हों राति कहानिन के मिसि भाखिहों रावरे प्रेम 
की बातें ॥ १०७६ ॥ 
आदित सोम कहो कबहूं कबहूं कहो मंगठ ओ बुध 
हीते । ओ गुरु सुक्र सनीचर को कहिबो कबहूं 
मुख सों नहीं रीते ॥ मोहि, न जानि परे रघुनाथ 
हि भेट को है दिन कोन सो चीते । आवत-जास मे 
हारि परी तम्हे बार बतावत बासर बीते १०७७ 
तुम सो ले चंठी महके मग में हठि 'बूइयो 
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३६ ७ छत्फे कारन को।'सु कह्मो उर अचल राखिंका 
केलिये जाति हों. धोय सुधारन“कों ॥ सेंवे* 
कामे बिकाने सकाने सुने लपदाने छगे निरवारन 
की । पट राबरे स्वेद के भीजे भजे हरि ले गे 
गुझाब उतारन को ॥ १०७८ ॥ 

'राई हों धोय मरूँ के तिहारी सों मोहि मनो 
तम छाइ गयो हे। बाट ते घाट लो कालिदी के 
भँवरान को पुंज समाइ गयो हैं॥ हों डरपो कँपों 
बेनीप्रबीन बिलोकत मो ढिग आइ गयो हे। 
प्यारी ढुकूलन को फल रावरे सॉवरो एक बताइ 
गयो है ॥ १०७९ ॥ 

सिद्धिनि को धरि भेख गई ब्रषभान के भोन 
जहाँ सब गाती । काह्ू के हाथ दयो तलसीदल: 
कांड के माथ बिभूति लगाती ॥ पीतम राधिके 
नीरें बुठाइ के गोद में राखि करी निज घाती । 
गोसे कछू कहि बाँघि गई गर जंतर के मिस 
काम की पाती ॥ १०८० ॥ 

*ऊीचन लाल किये मृगछाल बिभति बिसाल 
लक्षेजटा भूरे | पूछन छागी. तपसर्वि.ने जानि 
गहेंधम आनि तिया गन रुरे ॥ बेनीप्रबीन जु 
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राधिका सो. कहो आये कटी में ज॒ तंग ऊधूरे। 
छेहें कछेस सबे तन के मन के चहे ढहें मनोरथ 
परे ॥ १०८१ ॥ 

मेरी है फेरी गली बरसाने में दूसरे द्योस को 
नेम गद्यो है। ताते हों चाहति जान उते सुभलो 
यह ओसर आज छ््यो हे॥ ठाढ़े के नेकु सुनो 
मनमोहन बोझ हमे रघनाथ रहो हे । जाको 
कियो तन छाम चिते पल सो वहि बाम प्रनाम 
कही है॥ १०८२ ॥ 

चोय तिहारी हों जानती हों रघनाथ चुभी 
चित बीच सुनी जो । ताते हों देति मिलाय 
तम्हे पर मेरी कही में सही मन द्वीजो ॥ बास 
'परोस बडे बिसवास का जांते कनोंव कहे सो न 
कीजो । नारि नवेली हे बातन सों बसके पहिले 
उनको रस लछीजो ॥ १०८३ ॥ 

न्‍्योते गई जब ते नदगाँउँ सुनाउँँ भयो सब कों 

रुचती ही। रूप ससीलता बेनी प्रबीन सराहि मिली 
सब सी उचिती हो॥ मोहिनी सी तम डारि परोसिनि 
आपन मोहि रही सचिती हो। आवति गेह बिदेह 
भई मनो ऐसी कछ जू कहा दुचिती हो ॥१०८४॥ 
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आई इते मसुक्याय चिते घर मेरो सुधा के 
समूह समोवति । रावरी बातें जो कोऊ कहे तो 
लठगाय टकी मह वाही को जोवति ॥ देखी चहीा 
तो रहां कहूँ बंठि सुजागत ही सिगरी निसि 
खोवति । रोस परोसिनी के पिय सों दिन हेक 
ते संग हमारेई सोवति ॥ १०८५७ ॥ 

रंभा सुकेसी की मंनका की रति की अति 
रूप धरी रही आगे । बेनीप्रबीन तिलोत्तमा की 
न रमा की बिझाके ठछला अनरागे॥ देखत राधि- 
के तो तसबीरहि बीर की सो जन सोवत जागे। 
बारहि बार निछावरि हे हरे मेरे दोऊ कर चमन 
ठागे ॥ १०८६ ॥ 

पांइ झंवावति फूलन सों रची नासिका मे. 
सिंसिकीन की बोजें । सेवक भोर झुके चहुूँ ओर 
चके चकऊ मसुदी कंज की फाजें ॥ राधिके सूराति 
रावरी की लिखि ल्‍्याई सरंग भरी बहु चोजें। 
तोसों न जानी कहा धो मिले मग सांबरे देखि 
दई मन माजें ॥ १०८७ ॥ 

बोलिरी बोछि ठगी अबहीं जक पोरिह लो 
उठि जानना दीन्‍्हे। मेरेहि जांन मई उलटी बस 


[ ३२० ] 
है तम हीं कहिबे" कहूं कीन्हे ॥ जो पे इतो दुख 
पावती हो तलफें हग मीन मनो जऊ झीनें । 
तो कल छाडति हो छिन एक रही किन चित्र 
ज्यों हाथ ही लीन्हे ॥ १०८८ ॥ 
चातर के अति आतर होहु न बात सयान 
की जात क्यों चके । ऐसे अठानन ठानत ही कत 
धीर घरो न परो ढिग ढ़के ॥ देखि ।जेयो न छुवो 
घनआनँद की बरे अंग सुजान बधू के। चोली 
चनावटि चिन्ह चमें चपि होत उजागर चिन्ह 
बत के ॥ १०८९ ॥ 
दी के मिस गाँव के बाहर माठिन आपने 
बाग में ल्याई। गोकलनाथ जू आय गए चलि 
देख दुद्देन महानिधि पाई ॥ या बिधि बोली उठी 
ठखिये यह केसी बनी है घनी फुलवाई । ल्यावति 
हों फल फूल तुम्हे तब झों करि लेहु जू नह 
निकाई ॥ १०९० ॥ 
पजन जों हरि बासर चाहती बेनीप्रबीन किये 
रहो आसा। आई बतावन हों तुम्हे राधिके 


लीजिये जानि न कीजिये सासा ॥ साँझही पाइही 
मेरी भट मिलिहे नहीं जो रबरि के परगासा। 
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कालिंदी के तट ऊँचे कराल करील कदंब तहाँ 
पिय बासा ॥ १०९१ ॥ 

मलिका बलिका हम जाने रचे कलिका फल- 
फूल जहावती हैं । नख ते सिख लो उन के गन 
की गुनि बेस की बात बतावती हैं ॥ जेहिं रीझ 
में सेवक राधे इहाँ मनिमाऊ् की मोजानि पावती 
हैं। गहने त॒म्ह मोलसिशी के संधे हरे जी के 
गंधे पहिरावती हैं ॥ १०९२ ॥ 

कबहूं सुचि दीप कलीसी लगे कबहूं बर चंपक 
माल नवीनी । भोहन में सब सह करे पुनि नेनन 
कंजन की छबी छोनी ॥ ओठ निछावरि बिद्ग॒म 
है जु चतुभेज या उपमा लाखे लीनी। केसरि 
की रुचि कंचन र॑ग सिंगार के रूप की मंजरी 
कीनी ॥ १०९३ ॥ 

नंदकमार ग॒ठाब को फूल दियो मोहिए जू 
टग्यो निज बागे। प्यारी के रंग मिले अँग अंग 
मिले नहिं प्रेमज़ क्‍यों सम छांगे ॥ यों तरुनाई 
की आनि छई अरुनाई अप्रब जोति के आगे। 
ताब रही नहीं नेकु दबी है गुलाब की आब गराई 
के आगे ॥ १०९४॥ 
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चोंसर चारु चमेली के फूल को में बहु भाँति 
सैरवारि के आनो । सो पहिस्यो गन गोरि धुरंचर 
केचन से तन में मन मानो ॥ के गयो सोन- 
जही को सो हार संग के रंग में भेद ना जानो। 
देतन की दुति के परत बह फेरि चमेलिये को 
ठहरानी ॥ १०९५ ॥ 
बेलि हरी भई फूलनि सों चुरे चारु चमेलिन 
की छबि बारी । बावरे खंजन कीर कपोत मयर 
मलीन ते पंख पसारी ॥ मालिनि की या बिने 
ग॒नि के छाछिराम करो किन आनंद भारी । सींचन 
वारे सुनो घनस्थाम सनेह मई मुरझाति है 
बारी ॥ १०९६ ॥ 
एडिन मीडि पर्वारि दोऊ पण जावक रंग 
रंगे मनमाने। बेनीप्रवीन रचे सुचि केस सुगंध 
कपोलन लो करआने ॥ बावरी सी भई रीक्षि सखी 
लखि ऐसे फछू चतुरापन ठाने। मेरेई रूप 
घरो मनमोहन तेरी सों राधिके तूं नहीं 
जाने ॥ १०९७॥ 
गेल वहे उनहीं की चली बडी बेर लों बातन 
हीं बिरमावत । तू धनि है धनि यों कहि के 
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गहि के कर मेरे हिये मे लगावत. ॥ मेरिये 
कॉभही मोहि पे ले सिर मेरे ही कैतिकों ब्योत्त 
बतावत । आयो चहों जबही इतहों तब बेनी 
बनावन मोहि सिखावत ॥ १०९८ ॥ 

मोहन की छबि चातुरी चोप सु नायक री बस 
बेनी बनावति ! गोकुछनाथ के अंग के रंग सों 
नील निचोल कटद्यो पहिरावति ॥ लाठ की भाल 
भरे तो भली रंग ऐसो कछू अंगुरीन पें छावति। 
चोप चढी ठकराइने सों कही नाइनि पराइन 
जावक लावाते ।। १०९९ ॥ 

बारह तें हे मिहीं जसवन्त मिलावटहह पे परे 
छब्रि छूटी । मोहि है मोहन को कर में परिपूरन 
के करिहे रस छूटी ॥ ऐसिही लागि है नीकी: 
बधू बलि जेहेँ संबे ब्रज की ये बधूटी । जेसी 
सुहावन छागत हेरि हरी चुरियान में हेम की 
बूटी ॥ ११०० ॥ 

तेसिही छाई हरे रंगू की अंग की दसि पन्नन 
की जु हँसेहे । तंसिही ऊदी उदे हे रही बंद 
बेंगंनी मे कहो केसे उठते है .॥ बेनीप्रबीन जू 
तेसी संबे पहिरावत में कहि बेन रसे हेै। 
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चूरी ये स्थाम सदां पहिरो 'चुनि जानत हो मन 
स्थाम बसेंहे ॥ ११०१ ॥ 

रीधझ्ि रहोगे ठला लखिके सिगरो तन सूछम 
तोल छ मासे । नाहीं नहीं नजके ससके सुनचे 
कर देह धरे सुखमा से॥ वे दगदीरध दोऊ 
महा चतुरांई निकाई की जोरें जमासे । जात 
कहे न करे वह प्यारी चुरी पहिरावत जसे 
तमासे ॥ ११०२॥ 

आवति हों नैँदगांव तें भोरही सीधी चली 
में फिरी चह कोद ना।लीजे गोदाय कृपा करिके 
हिज भाव सो दीजे ज़ खोद बिनोद ना॥ जानति 
हों मे अनेकन रंग के को धन जाहि गोदाय 
प्रमोद ना ॥ पे भुज रावरी गोरी लसे सुभ संदर 
स्थाम अप्रब गोदना ॥ ११०३ ॥. 

पानिप मोती मिझाय गुही गन पाट पुही 
सो जुही अभिलाखी । नीके सुभाय के रंग भरी 
हितजोति जरी न परे कछू भाखी ॥ चाह ले 
बांधी है प्रीति की गांठि सुहे घनआनँद जीवन 
साखी । नेननि पानि बिराजत जानी जु राबरे 
रूप अनूप की राखी ॥ ११०४ ॥ 
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गोरी मिले तन स्थाम सों-तो” अते खूबी 
बढ़े बरसे रस बूंदे । कोन बखान सके जसव॑न्त 
उठे अंग आनंद की अति दूंद ॥ साखी सबे 
ढज के यहि राखी के मोहन को चित चाय सों 
गंदे । पीरिये डोरिये केसी सुहात हे स्थामरी 
सुंदर पाठ की फूंदे ॥ ११०५॥ 

में गथलाय करोरिन गांठि के कीन्ही बनाय 
तयार पतीजे । देखि के रीशझिये जो रिझ्वारहो 
दीजिये साहेब दारिद छीजे ॥ हे रघुनाथ हे 
वादो कछू नहिं चित्त कों नेक दु चिन्त ना कीजे। 
चाहत जोई बनाव की सोई घरी पल में पहुंची 
अब लीजे ॥ ११०६ ॥ 

में गथठाय करोरिन गांठि के कीनी तयार 
बनी सुचि सी है| रावरे रेसम की जेहि भांति की 
चाहत तेसिये रंग रली है ॥ मोक॒ुठ छागंत ही 
कर में लखे रीधझ्िि हो ऐसी बनी छबि की है । 
लाल कृपा करिये हमरे वह आय के लेहु अहो 
पहुंची हे ॥ ११०७॥ 

जो कछु गांढि सुरी की परी सुरझाई भले 
बिधि सा हरे हांल हे। काह बखान करों अबरे 
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सम हे दुति सुंदर रंग बिसाल है॥ पुज प्रभा 
नख ते सिखध्छों मन लाय गहे ओहिं बार रसलि 
है । पाय हो छाल वही परबालं को जो मन 
भावति मंजल माल है ॥ ११०८ ॥ क्‍ 

चनि जोरि बटोरि धरे सिगरे झिगरे किये 
भेद बतावती हैं। तटि तंतु ए भूखन के इन सा 
बहु सेवक जीव जियाबवती हैं ॥ चिरुजीजियो 
राधे इते उत वे पथ्हारी जहां सख पावती हैं। 
तब मेरठ के भीजे सनेह सने हरे को 
धन रावती है ॥ ११०९ ॥ 

सखियां लडबावरी रावरी हैं तिनकी मति 
में अति दोरती क्‍यों । छिन में कहि बेनीप्रबीन 
मलीन के नाहक भोंह मरोरती क्‍यों ॥ हम 
जोरती बीर मरूं करिके फिरि हार कहो झकझो- 
रती क्‍यों । अति कोमझछ छाल अमोर अनूप 
लरी तुमरेसम तोरती क्‍यों ॥ १११० ॥ 

पाग है आई अनेक इृहां मन मेठझो करो कछ 
ना हम कांधें | साहज है नहीं बेनीप्रबीन ला 
यह रंग रसाइन नाथे ॥ सांझ समे वा रहे रफ़ 
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हजिये ना बलिजोंउे तिहारे लिये हरि बांधन 
बांघें ॥ ११११ ॥ 

देखें अदेखिन के दिरू कों तिलबेर बिना 
धरियारी करों। मुखं सेवक ठाली बंढे तुमरे रु 
चंवाइनि के करियारी करों ॥ कहूं ओर कहूं रंग 
आरे करे इतनी बट की बरियारी करों । रुख 
रावरे को लखि पाऊं कहू चुनरी में चुनी हरि- 
यारी करों ॥ १११२ ॥ 

मोसों कही ही कृपा करि के यह सही बनाय 
के ल्याइये प्यारी । आइ गए कित सों कहि कोन 
की मे सहजेहीं दई कहि थारी ॥ गोकुलनाथ 
न मानी कही रंग नील सी आपने हाथ संवारी। 
बिज्जु से आँग पे रीझि करेगी अरी घन. की घटा 
सी यह सारी ॥ १११३ ॥ 

कारीगरी में करी बहुते नजरी गई तो कछुवे 
न भलाई | जानत हो तुम मोहनछाल सु्नारि 
अनारिनि क्‍यों ठहराई ॥ रीक्ष की बेनीप्रबीन 
भई मन खीझ की बात महे न कन्हाई । आअइये 
हीरा अम्नोलिकलार अवबे पहुंची तरते बनि- 
आई ॥ १११४ ४ 
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कंठ लगो हरि के तुम यों कहि मे जब कंठ- 
सिरी पहिराई । देंहँ कंपी [निगरी तबही अरु-दै 
जरदी मुख ऊपर आई ॥ नीके मे हे गये आने 
कहा थों यहे सबही के भई दुचिताई । नोक 
गडी कहुं में हूं यहे कहि प्यारी तिहारी की बात 
छिपाई ॥ १११५ ॥ 
जाइ कहे न हमारी दसा, कबहूं तो अरी 

करि दे मन भायो | यों कहि प्यारे पठाई उते 
अरु व्योंत कछ गहने को बतायो ॥ कान तन्योना 
लगी पहिरावन त्यों ढिग जंबे की ओसरु पायो । 
हांसी की बात कछू कहि नारि सुनारि सनेसो 
पिया को सुनायो ॥ १११६ ॥ 

दारि गली है भली बिधि सों बहु चाउरह गो 
स॒गंध भरों जू। देखि बराबरी रीझि रहोगे 
सुपापरि पूरी करी न डरो जू ॥ है तरकारी 
सवाद भरी बनि गोरस सेवक भूख हरा जू । 
सोंधी सलोनी सुधासी रसीली सकंत एकंत में 
भोग करो ज॥ १११७॥ 

बेसनी रावरे सुद्ध सनेह की पूरी पकाय बनाय 
 रझखाइहों । रीझ्ष रहोगे बराबरी देखि कही रस 
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वारी तुमे परसाइहों ॥ धीर धघरो.न उतावले 
होउ समेरहरी मे नहीं कनखाइहों। चाहत 
जोई रसोई मे सोई रसेोइन मे रस राखि चखाइ- 
हों॥ १११८ ॥ 

पातरी बात नहीं दुनियाँ की सनेहनि दीप 
दूसा सी जरावति । खीलनहीं से चुभे उरबेन 
रंगीलन की सुनते बनि आवाति ॥ सेवक स्याम 
सों राधिके तू सिकवोी सुनि ऊतर क्यों न बता- 
वति । बावरे वावरी मोहि कहें की मसाल को 
काहे मसाझ दिखावाति ॥ १११९ ॥ 

जानती हों कि अबार भई तम पुंज को कुंज 
में फेल्यो प्रभाऊ। राबरे कारजही में रही दिज 
आई बनाय*के जाय अगाऊ ॥ भूखित्‌ हे पट 
भाँति अनेक सनेह मई तुम की दरसाऊ | धीरज 
नेक गहो जो छला तो अबे वह बाल मसाल में 
लाऊ ॥ ११२० ॥ 

देखिये सधे चनोतिय में सभ राख्यो हे में 
केहि भाँति सँवारे ।- चारु सुगंध की खाने कथा 
कहिये रघुनाथ महा गुन धारे ॥ चाहत जेसिये 
तेसिये लाइटहों स्वज््छ स॒ुप्यारी- जु हेत तिहारे | 
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कीजिये ठाल कृपा इतहीं नित छलीजिये आय के 
पान 'हमारे ॥ ११२१ ॥ 

केसी कही मुख में ठगी माघरी एला लग 
सुबास बसी हे। कोने रची रची बेनीप्रबीन यों 
मोहि वतावत होत हँसी हे॥ जानि न लीजे 
'सुजान बडी गरें कसी कुसंनित पीक चैंसी है । 
आज की बीरी बढाय ल्‍यों बार टखों अधरान 
में कैसी बसी हैं ॥ ११२२ ॥ 

नेन बचाइ चवाइन के छन रन में छे निकसो 
यह टोली । ठोटि मिर्ेंगे जबे घर के नहिं भलिहे 
सेवक माँवर्ती भोठी ॥ देखि तम्हे छतिया फरकी 
त्यों तनी तरकी दरकी कछ चोली | आपने पी 
की नुहारि निहारि बिचारि के दो सी मरूं करि 
बेली ॥ ११२३ ॥ 

माय गई उपनंद के भीन न धाय इहाँ सजनी 
अपने घर । लेसे को दीप दिनेस न दूसरो सूनो 
निहारि महा मन में डर ॥ द्वार में अँंध पय्यो 
दरवान सुने नहीं कान मय्यों जनु भूपर | आईं 
इता न पुकरारिये कान्‍्ह हे आन इहाँ कोऊ देन 
के। ऊतर ॥ ११२७ ॥ 
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हार हिये प्रफुला को लस॑ बर्दी बंदी दिये 

सन की सकमारी । पीन पयोघर पातरो लेक करे 
| अँखियाोँ कजरारी ॥ गोकुठनाथ बिलोकि 

कह्यो अज राखती हो कहा धान का क्यारे। 
बाऊ कही मसकाय घनी घन का घटा सा यह 
ज्वारी हमारी ॥ १%२७ ॥ 

ता दिन ते कछ ओर सोहात न ऐसे लटू के 
रहे मनभावन । वूझो करें नित तेरिये बातें न 
देत कहूँ कबहूँ इत आवन ॥ मो तन दीठि कियें 
रिसि की तेँ ठगी सिसकीन के सोर मचावन। 
कान्ह कहेँ ढुरे देखत है ह। ठगा जब ताहि चरी 
पाहिरावन ॥ ११3२८ ॥। 

जाके मिलाप को सोचत हो करि मोचत हो 
ज अनेक उपावन । ताही के धाम सा है रघुनाथ 
हमे एक आई है बाम बुठावन ॥ भेष धरा तिय 
को हिय साध जो चाहत रूप छखयो ठझचावन। 
साथ चडछो वहि बाल के लाठ हो कालिह चलागा 
चुरी पाहिरावन ॥ १३२७ ॥ 

में जब ते गोदना गइ गोदि अहो ठकुराइन 
बाँहँ में तेरी | ऐसी दसा तब ते यहि ,गाँव में 
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देन न पॉँवों गलीन में फेरी ॥ मेट भई जितहीं 
रघुनाथ सों सोंह दे के तितहीं उन घेरी । हाथ 
सों हाथ गहें पल हे रहें आँखि सों लाय के 
आँगरी मेरी ॥ ११२८ ॥ 

जेसों कछू उन को है सरूप सो तेसो कछ 
तबहीं ज पतीजो | सूने कहेते बहोत कहां तब 
हँ। कछू भावे तो रीझि के दीजो ॥ आज ही 
मोहि मिले रघनाथ कह्मो है कि रंग तयार तेँ 
कीजो । तांते रँगावन आवेंगे पाग तेँ झाकि 
झरोखें उन्हें उऊखि लीजो ॥ ११२० ॥ 

जेसेंद्वी पोहि धरे ठकुराइन मोती के ये गजरा 
चटकीले । तेसेहीं आय गये रघुनाथ कट्मो हँंसि 
कीन के हैं ये फवीले ॥ नाव तिहारो दियो कहि 
में तो उठाय लिये सुख पाय के ढीले। आअँखि 
सी ठाय रहे पझ एक रहे पठ छाती सो छाय 
छबीले ॥ ११३० ॥ 

कान्ह हीं चेरी बनाय के संभु गई दुषभान 
के भोन गोसाइन । या सुनि के जुरे आईं सबे 
अरु डारीं सहेलिन राधिका पाँइन ॥ लाय 
लिठार बिभूति कही इमि हों रचिबे कछ ऐसी 
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उपाइन । याहि इकंत ले मंत्र -जंपे यह॑ होय सबे 
ब्रज की ठकुराइन ॥ ११३१ ॥ 

आवंतहीं उठि आदंर के सिगरीं मिलीं दोरि 
की सिद्धिने आई । काहू के गांत में हाथ दियो 
पढि काह के माथ बिभूति लगाई । बेठि गई म्हग- 
छाला- बिछाय के राधिके आपने पास बुलाई । 
श्रोन समीप के गोद मे राखि गोसाँइन गोसे की 
बात सुनाई ॥ ११३२ ॥ 

देती हो धोइवे की तबहीं फिरि माँगती हो 
करि भोंहूँ तनेनी । कॉँतो वे बीचहीं लेहि छुडाय 
सुगंधन रीझि रहें ग्टगनेनी ॥ धोय तो देंहँ जो 
घोवन पारऊँ लखी उनकी मे बिलोकनि पेंनी । 
राखत ले लें लगाय हियें कबहूँ अँगिया कबहूँ 
उपरेनी ॥ ११३३ ॥ 

मइलो करि डारत पीट पटे घर जान ना पेये बुला- 

वनो धावत | लाल हु मेलो हे जात सदा 
अरी बारही बार सनेह ठगावत ॥ ओरन सों बरु 
लीजे धोवाय हमे नउपर्सभु जू घोय ना आवत। 
ते कलपावाति सावरे रंगन सावरो रंग नहीं कल- 
पावत ॥ ११३४॥ 
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. आज हों राखोंगी स्वाय उन्हें रघुनाथ कृपा 
निसि मेरे करोगे । मे उठि जाउँगी छोडे के पास 
जगाय के सेज पें पाँय घरोगे ॥ धायहों देति 
सुभाय कहे कछू भोंह चढाय लखें न डरोगे । 
लाज भरी है सकेगी न बोलि निसंक नवेली के 
अंक भरोगे ॥ ११३५॥ | 

एकही सेज पे राधिका माधवे धाइ ले सोई 
सुभाय सछोने । पार महा कबि कानन्‍्ह की मध्य 
मे प्यारी कह्यो यह बात न होने ॥ ह्ेहो न 
सावरी सॉवरे के संग बावरी तोहि सिखाई हे 
कोने । सोने की रंग कसोंटी लगे पे कसांटी को 
रंग लगे नहि सोने ॥ ११३६ ॥ 

आइई.-हे साँझी की तोरन फूल तोशवति ठाढी 
सखी छबि रास ते । वेगि उत्ते चलि देखो बठाय 
ल्‍्यों हे रघुनाथ ठग्यो मन जास तें ॥ भोरन की 
टागि भीर रही अरु भीर चकोरन की जिहि आस 
तें। भीतर बाग के सोमित होति हैँ माठ्ती 
खास ते प्यारी प्रकास तें ॥ ११३७ ॥ 

फेलो सुगंध रह चहुँघाँ अछि पुंज घिरी मनि 
माल जुही सी | फूंठ भरी अंश पूरों पराग परे 
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रस रूप की चारु फुह्दी सी ॥ गोकुछ ऐसी करी 
है तयार मे के चतुरापन चाव छुह्टी' सी ।. देखिये 
ती चलि बाग में लालन केसी ठलसे वह सोन- 
जुही सी ॥ ११३८ ॥ 

आधिक सिद्धि करीही किए ते में आय गये 
धों कहाँ ते कन्हाई | कौन की आंगी हे मो तें 
कही में उन्हे सहजे हीं तिहारी बताई || छीन 
लई कर तें रघुनाथ में सोर कियो कितनी अन- 
खाई । छाती सों ठाय वे ले गये वा दिन दे गये 
आजु तो सीके ले आई ॥ ११३९ ॥ 

आप दइई लनी टॉकिब्रे की हरि भोरहीं आय 
गये धों कहाँ तें। कान की आंगी है मोतें कही 
सुनि रावरे की हठि ठीन्ही हहा ते ॥ गोकुछ 
फूलि पसीजि उठे बडी बार लों ठाल रहे हिय- 
रातें। भीजि गई॑ही सुखावत मोहि अबार भई 
ठकुराइनि यातें ॥ ११४० ॥ 

आजु कहूँ खिरकी सों सुनो हिरकी मख जोति 
गलीन में बाढी ! गोंकुलनाथ बिलोकि लई छबि 
ता दिन तें बिरहागिन डाढी ॥ दासी बिचारि के 
रावरे की यह मोलसों बिने की परंपरा" काढी | 
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वाही झरोखे के पास कृपा करि के कबहूँ फिर 
होहिगी ठाढी,॥ ११४७१ ॥ 

इत फूलन को बिनिबो ठहराय लेवाय ले 
दूती मिलाय दुई 4 नैदलाल निहारि निहाल भये 
बर चंपक माऊ सी बार नई ॥ कर तें छुटि 
भागी दुरी पग हे बलि पे न चली कछु चातुरई। 
हरि हेरे न पावत भाँवती संभु कुसुंभ के खेत 
हेराय गई ॥ ११४२ ॥ 

राधिका के परघाठ से हाथन ठाल रही घिरी 
लाल लुनाईं । देखतहीं बनि आवत कान्ह कहा 
करिये कबि संभु बडाई ॥ छाठी ठसे अंगुरीन 
के बीच तहाँ नख चंदन की छबि छाई । कोपन 
की अरुनाई मे आनि मिली मनो बीचिन बीच 
जुन्हाई ॥ ११४३ ॥ 

बायु बहारि बहार रहे छिति बीथी सुगंधन 
जाती सिंचाई | त्यों मधु माते मलिद सबे जय 
के करखान रहे कछ गाई ॥ मंगल पाठ पढें छ्िज- 
देव सबे विधि सों सुखमा'उपजाई । साज़ि रहे 
सब साज घने बन में रित्राज की जानि 
अवाई ॥ ११४४ ॥ 
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जानतही न बसंत की आगम बेठीही ध्यान 
भरे निज पीको । एते मे कानन ओर सो. आय 
के कानन में पच्यो बोल पिकी को ॥ हे रघुनाथ 
कहा कहिये कहि आयो हा आयो भरो भारि ती कीा। 
लोचन बारिज सों अँसुवा को अथाह बह्यो पर- 
वाह नदी को ॥ ११४५॥ 
केसे हैं कंज के सुंदर फूल बिराजत पात जराव 
जच्यों सो । यामे तो आवत पावत हो पति की 
शतिकेलि को रंग धन्‍्यो सो ॥ आयो बसंत बयारि 
बहे अब तो यह देखिये गो उभन्‍्यो सो । सोचत 
ही पनि पात गिययो मुख क्े गयो प्यारी को पात 
झत्यों सो ॥ ११४६ ॥ 
कहूँ चेत की चौँदनी में सतभामा के* स्थाम 
सिधारे निहोरन में । गई आधिक जामिनी बीत 
तऊ तईमानी न मान मरोरन में ॥ कबि सोभ जू 
नेनन नीर बहे कहे बेन मनोरस चोरन मे। 
कबधों बन घोरि हैं ए मरठी बरसाने की सॉकरी 
खोरन मे ॥ ११४७॥ 
मिलि माधवी आदिक फूल के ब्याज बिमोद 
लवा बस्सायो करें। रचि नाच लता गम तानि 
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घितान संब विधि चित्त चरायो करें ॥ दिज देव 
जू देखि अनोखी प्रभा अलि चारन कीरति ग्रायो 
करें। चिरजीबो बसनन्‍्त सदा दिजदेव प्रसूचन की 
झरि लायो करें ॥ ११४८ ॥ 

फूले घने धने कुंजन भाहँ नए छबि पुंज के 
बीज वए हैं। त्योंतरु जूहम मे हिजदेव प्रसूनन 
एड नए उनए हैं ॥ सोचो किधों सपनो करतार 
विचारत हू नहीं ठीक ठए हूँ।संग नए त्यों समाज 
नए सव साज- नए रित्राज नए हें ॥ ११४५९ ॥ 

सोंधे समीरन की सरदार मलिदन की मनसा फल 

दायक।किसुक जालन की कलपद्र॒म मानिनी बालनहूं 
की मनायक ॥ कंत अनंत अनंत कछीन को दीनन 
के मन को सुख दायक । सॉचो मनीभव राज को 
साजसु आवत आज इते रितुनायक ॥११५०॥ 

फूलि रहे बन बाग सबे लखि फूलनि फूलि 
गयो सन मेरो । फूलनिही की बिछावनो के महनो 
कियो फूलनिही को घनेरों ॥ डाल पलछास नए 
चहेओर ते मेन प्रताप कियो घन घेरो +सखें 
यों फूलें फेलाय फेडाय कियो रित्सज ने मानहूँ 
डेशी ॥ ११५१ ॥ 
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"सुंदर सोहे सर्मंधिल अंग अंक अनंग्र' कर 
रुछिला है । तेसी किसोर - सुहात ' सुजोमिनी 
भोगिनीहू को मनोहरता है ॥ संग अढी अबली 
रबि राजत अंग रसीली बसीकरता है। कोम- 
झता जुत बीर बसन्‍्त की बेहर की बनिता की 
लता है ॥ ११०२ | 
सेचती सोनजुही थल पंज पें कंजकडी अछि 
गंज सी मौँचे | बेठी कहा क्रकुटीन को ऐंटि के 
सोश सुन्‍्यो रित्राज को साँचे ॥ फूलन फोज 
घमार घुकार हकारत कोकिल कीर कुलॉचे । 
बाचें न बीर मवासे कहूँ अब नाचे बनेगी बसन्त 
की पाँचे ॥ ११८५३ ॥ 
फूले अनारनि पॉडर डाराने देखत देब महा 
डर मेँचे.। पाखुरी झोरनि आम के बोरनि भरने 
के गन मंत्र से बाँचे ॥ लाय उठे बिरहागिनी 
की कचनारन बीच अचानक आँचे। साँचे 
हँकार पुकारि पिकी कहें नाचे वनेगी बसनन्‍्त की 
पाँचे ॥ ११५०४ ॥ 
 'फूले रसाल की डारिन बेठि अली कुल झामि 
झके मेडरात हैं-। बेनी जू क्रीकिल कूक कपोतन 
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ए. उठहे ऊतिकान में पात हैं ॥ सीतरऊ मंद 
सुगंध समीरऊ पी मधु चंद अनंद में गात हैं । 
याम हिमनत बसन्‍त के ए गुन मान किला रख 
ते छुटि जात हैं ॥ ११५५ ॥ 

देखतही बन फूले पछास बिलोकतही कछ् 
भौंर की भीरन । बावरी सी मति मेरी मई लखि 
बावरी कंज खिले घंटे नीरन ॥ भाजि गयो कंढि 
ग्यान हिये ते न जानि पययो कब छोडि के धीरन। 
अंधन कोन के लोचन होंहि पराग सने सरसात 
समीरन ॥ ११५८६ ॥ 

अति लाल गुठाल दुकूल ते फूल अछी अलि 
कुन्तछ राजत है । मुकता के कदंब सु अंब के 
मोर सुने सुर कोकिल लाजत है ॥ मखतूछ समान 
के गुंज छरान में किसुक की छबि छाजत हे । 
यह आवन प्यारी जुकी रसखान बसन्त सी आज 
बिराजत है ॥ ११५७ ॥ 

बारन भोर कुमार भजें पहुपावली हास 
बिलासहि पूजत। पाठ कियो करें आठहू जाम स॒ 
बोलनि सीखन कोकिल कृजत ॥ वे घनआनैँद 
जान छए. तकि यों छबि आज क्यों आँखिन 
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छूजत । एरी बसन्‍्त . नवावत कंत'सु जानि के 
मान मई कत हूजत ॥ ११५८ ॥ 

सेवती गंध छके अलि गुंजत कुंजन मे रस 
पेज भरेंगो | फूलि उठे जक' नाहीं परे कल 
कोकिल को गन कूक करेगो ॥ काोऊ न बीर सहे 
तन पीर मनोज के 'तीर सो धीर धरेगो । तोहि 
बसन्‍्त हसन्‍त भटू उठि अंतहू कंत बिनान 
सरेगो ॥ ११५९ ॥ 

बन्दनवार बंधे सच के सब फूल की माल न 
छाजि रहे हैं। मेनका गाइ रहीं सब के सुर 
संकुल के सब राजि रहे हैं ॥ फूल सबे बरसे दिज- 
देव सबे सुख साज को साजि रहे हैं। यों रित॒- 
राज के आगम में अमरावती को तरु लौजि रहे. 
हैं॥ ११६० ॥ 

नागर से हे खडे तरु कोऊ लिये कर पछव 
में फल फूलन । पावडे साजि रहे हैं कोऊ कोऊ 
बीथिने बीच पराग दुकूलन ॥ फूल झरें दिज- 
देव की ऊपर कानन माह कलिन्दिजा कूलन। 
आगम में रित॒राज के आज सबे बिधि खोय सबे 
निज सूलन ॥ ११६१ ॥ 
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डोलि रहें बिकसे तंरु एके सृ एके रहे" हैं 
नवांई के सीसहिं । तयों हिजदेव मरन्द के ब्याज 
सी एक्के अनन्द के आस बरीसहिं ॥ कीन कहे 
उपमा तिनकी जे ट्हेई सबे बिधि सम्पति 
दीसहिं। तेसई के अनुराग भरे कर पछव जोरि के 
एके असीसहि ॥ ११६२ ॥' 

गुंजेंगे भोर पराग भरे पर गूंजेंगी कोकिल 
बेसुर गाय के । फूलेगे केसू कुसंभ जहाँ लगि 
दोरेगो काम कमान चढाय के | पोन बहेगी सुगंध 
ममारख लागेगी हीमे सलाक सी आय के | मेरो 
मनायो न मानेगी भाँवती ऐहे बसन्‍्त ले जेहे 
मनाय के ॥ ११६३ ॥ 

आयी बसन्‍त तमालन ते नव पछव की इमि 
जोंति जगी है । फूलि पलास रहे जितहीं तित 
पाटट रातेहि रंग रोगी है ॥ मोरि के औऑमन 
सार मई तिहि ऊपर कोकिल आनि खगी हे। 
भागन भाग बचो बिरही जन बागन बागन 
आगि लगी है ॥ ११६४७ ॥ 

आम के मोर घरे तर॒रा रितु किसुक की अल- 
फीन सुह्ाययों । घूम परागन की कफनी अलबेलिन 
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सेलिन सो छवि छायो ॥ कंज सरक-करि क्िस्सि 
कब्र अर कोकिलें कू6 अवाज सुनायो , ज्ञान 
की भीख बियोगिनि पें रित्रान फकीर के मौमन 
ज़ायो ॥ ११६५ ॥ 

आयो बसनन्‍त दृहन्त सखी घर आए न नाह 
न पाए सँदेसे । कोकिल कूकि उठी चहुं ओर ते 
हुकि उठी हिय ठूक सो लेसे ॥ याही ते जीय 
डरे मधुसूदन जाति नहीं बन वाही अँदेसे। 
फूलि पछास रहे जितहीं तित लोह भरे नख 
नाहर केसे ॥ ११६६ ॥ 

कछु ओर उपाव करे जनि री इतने दुख सों 
सुख है मरिबो । फिरे अंतक सो बिन कंत बसंत 
सु आवत जीवतही जरिबो ॥ बन बोरत बोरी 
हो जाउँगी देव सुने धुनि कोकिल की डरिबो॥ 
जब डोलिहें ओरे अबीर भरी सु ह॒हा कहि बीर 
कहा करिबो ॥ ११६५७ ॥ 

फूले मुखाब कियारिन कोरन लोनी लबंग छता 

उरझाई । वेसे चकोर चहूँ दिसि कोकिल भोंर 
समूहन गुज़ सुनाई ॥ बंदनवार बँघे तरु पुंजन 
कुंजन्न फूलन सेज सोहाई। आन आन भई सब 
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के सुनि के शरितराज की आज अवाई ॥११६८॥ 
डोलें सुगंधित बाय चह्ूँवन ये तरु पंज कुसूभ 
बिछावत । वेसे बिहंग उमंग भरे जयपत्र पिका- 
बलि कूकि जतावत ॥ है सरदार मनोभव फौज 
की साज नये छितिपाल सजावत। बोर रसाल को 
मोरधरे यह ठाट ठटे रितु ठाकुर आवत ॥११६९॥ 
कोकिझ बोलि उठी एक बारही भोंर समूह 
लगे मिलि गावन। धीर समीर सुगंध सने 
बिकर्सी लतिका उर मोद वढावन ॥ कीर चकोरन 
सोर करो छितिपाल अनंग दसा दरसावन | 
कंज रसाठ बिसाल खिले सुनि के हुलसे रित॒- 
राज की आवन ॥ ११७० ॥ 
मनन्‍्द दुचन्द भए बुध वेनहि भाखि सके 
कबिहूँ कबितानन । आइ लजाइ चलेई गए गुरु 
आपनो सो लिए आपनो आनन ॥ कोन प्रभा 
करतार बखानिहे मंगल खानि बिठोकि के कानन ॥ 
सीस हजार हजार करें प॑ न पार लहेंगे हजार ज॒ 
आनन ॥ ११७१ ॥ 
अति फूले बिसाठ रसाल घने तक डाली 
पलासन आगि लगी । अलि गंजें उमंग भरे रस 
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मात्र रऊता चहँचा बिगसाइ जगी ॥-अरबिंदन 
ते मकरंद-चुवे छितिपाल अनैग अनी उमगी। 
अनुसासन पाइ महीपति को मधु ले दजमेडल 
ठान ठगी ॥ ११७२ ॥ 
सीतल मंद सुगंध सर्दों सरदार सरशहेन जोग 
नवीनों । चेत निसा चिते चेतन चंद चढो चस 
चारु 'चकोार नवीनाँ॥ ठान सयान नहीं सजनीं यह 
जान अयानपनों रँँंग हीनों । बेठि कहा पछितात 
अरी जब खेत चिरंयन ने चुनि लीनो ॥११७३॥ 
चीर चुनो चुरियाँ चटकील चले चुप चातुर चाल 
चंयाके । ऊँचे उरोजन पे अँगिया सरदार हिया 
बिछिया चमकाके ॥ हार निदारि निवारन काज 
सु साज सबे सुखमा सरसाके | पूजन आज कहे 
गन गौोरि को नंद की पोरि घरी घरी आके॥११७०४॥ 
संग सखी के गई अलबेली महासुख सों 
घन बाग बिहारन । बाढे बियोग बिठास गए सब 
देखत ही वे पछास की डारन ॥ जानि बसंत ओ 
कंत बिदेस सखी लगी बावरी सी के पुकारन ॥ 
च्ये चलिहे चुरियाँ चलि आवरी आऔँगुरियाँ जन 
लाव अँगारन ॥ ११७८ ॥ 
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किंसुर झार कुसुंमित डारि दे झार बयार-बहे 
जो गवारन । आग लगी हे-कट्ट बिज्ञ काज न 
मेहूँ सुंदी समंझी रितराजन ॥ तेरी सों तोहि 
डरों मे मदारक सीरी करों सखी दे जलधारन । 
य्वे चलिहे चुरियाँ चलि आवरी आँगुरियाँ जन 
ठाव अँगारन ॥ ११७६ ॥ 

आयो बसंत अली बन तें अलि के गन डोलत 
डंक पगारन । कामधुजा किसले उमगी बन 
कोकिल के गन छठामे पुकारन ॥ ऐसे में केसे 
बचेगी ममारक आज किये हैं सती के सिंगारन । 
दोरि पलछास कौं डार चिता चढी झूमि पढ़ें निर- 
घूम अंगारन ॥ ११७७ ॥) 

भावे भरी रस आवे छकी सु छकावे री नेन 
सो नन हिलाव । गाव हिडोल बजाबे मदेग 
हँसाबे हँखे सुर ताल मिलावे ॥ छावे गुलाल 
रचावहि रंग सखी सुख बीच सुगंधनि लाबे। 
रीक्ष रिझावे अनंग जगावे बिहारी को प्यारी 
बसंत खिलाबवे ॥ ११७८ ॥ 

गुंजत झ्गानि कुंज, के पुंज सरोजन सौरभ 
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की सरसाई । गंगहि प्रानपती की पयान भरों 
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केहि माँति बियोग देसाई ॥ बोलत कोकिल बाद 
बसंत बसंत के बासर सो न बसाई । चेत की 
चौँदनी के चितये कह केसे के छोडेगो काम 
कसाई ॥ ११७९ ॥ 

बीतन ठागे बसंत के बासर ओध की आख 
अजो अभिलाखो । मंडन ए इतने सगराम पियारे 
की सीखन तीखन नाखो ॥ छीन भई तन भों 
तन अंतर दाह निरंतर को न सभाखों । दाहन 
भार अगार की आगि रुइद" में लपेट कहाँ रग 
राखों ॥ ११८० ॥ 

फूले घने तरु जाल बिलोकि हुते कछु सने 
सुभाय ससेरी । आगि सी लागी पलासन देखि 
तंऊ भय सों कहू भागि बचेरी॥ छूटे सचान से 
ये अब तो हिजदेव चहूंदिसि कोकिल बैरी ॥ के 
है कहा सजनी अब थों बचिहे किहि भांति सों 
प्रान पंखेरी ॥ ११८१ ॥ 

आहि के कांपि क्राहि उठी हग आसुन मोचि 
सकोचि घरी हे । ले कर कागद कोरी लला 
लिखिब्रे कहं बेठी बियोग कथा स्वे॥ ऐसे में 
आनि कह छिजदेव बसंत 'बयारि कढी तितही 
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डे। बात की बात में बोरी तिया अरु पीत ढ्के 
पाती परी कर तें चे ॥ ११८२ ॥ 

बोरे रसालन की चढि डारन कूकति क्ेलिया 
भोन महँ ना । ठाकुर कुजन पुंजन गुंजत मॉरन 
को ये चुपेबी चहे ना ॥ सीतल मंद सर्गंधित 
बीर समीर लगे तन धीर रहे ना। ब्याकुछ 
कीनो बसंत बनायके जायके कंत से काऊ कहे 
ना ॥ ११८३४ 

आयो बसंत दहंत सखी घर आये न कंत 
न पाये सँदेसन । संभ कहे पथिकायें सबे अब 
कोऊ बिदेसी रहे न बिदिसन ॥ चंदमखी हृग तें 
अंसुवा ढुरि आनिपरे कुच याही अंदेसन। मानो 
मयंक सरोजन तें मुकताहल ले ले चढावे महे- 
सन ॥ ११८४ ॥ । 

ज्यों त्यों रह्मो अब ठो जियतूं अब आयो 
बसंत कछू न बसेहे । संभु सुगंधित सीतल मंद 
समीरनि पीर गंभीर उठेह ॥ क्‍यों ठहरेगो करेगो 
कहा जब कोकिटा कूकि के कूकि कूक सुनेहे । 
ओरन तेरी फबेगो कछू बलि संग कुहूके तहूं 
काढ़े जहे |; ११८५॥ 
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बेरी बसंतके आवत हीं बनबीच दवागिन सीप 
जरेंगी । जोगिन सी बनिहे बनमाठु बियोगिन कैसे 
के धीर धरेंगी ॥ गंजन वे अछि पंजन की सनि 
कुंजन क्रेलिया कूक करेंगी | सूल से फूले पला- 
सन की डरियाँ डरपावनी दीठि परेंगी ॥ ११८६॥ 
आली' सुनी बनमाली बियोग पलास के पंंजन 
की सुख भागो | पात सुखाय गिरे महि आनि 
लतान मे स्थामता की रँग रागो ॥ धीर घरे ठह- 
रात न माधव मेन की जालिम जोर हे जागो। 
भामिनी भोंन में भागि चलो फिरे आगि उठेगी 
घुँवां उठे ठागो ॥ ११८७ ॥ 
झूरि से कोने लये बन बाग ये कीने जु आँवन 
की हरे आई । कोइल कांहे कराहति हे बन कोने 
चह्ूँ दिसि धूरि उडाईं ॥ केसी नरेस बयारि बहे यह 
कान थों कोन सो माहुर नाई । हायन कीऊ तलास 
करे ए पलासन काने दवारि लगाई ॥ ११८८ ॥ 
जब ते रितुराज समाज रच्यो तब तें अवली 
अलि की चहकी । सरसाय के सोर रसाल की 
डारित कोकिल कूके फिरें बहकी ॥ रसिया बन 
फूले पछास करील गुंझाब की वास महा मंहकी । 
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बिस्हीजन के दिल दागिंबे को यह आगि दसों 
दिसि तें दहकी ॥ ११८९ ॥ 

ये ब्रजचंद चलो किन वा ब्रज लूके बसंत 
वी ऊकन छागी। त्यों पदमाकर पेखो पछासन 
पावक सीं मनो फुँकन झागी ॥ वे ब्रजवारी 
विचारि बधू बन बावरी ठो हियें हूकन छागी। 
कारी कुरूप कसाइने ए सु कुद्ठ कुह्द केलिया 
कूृकन छागीं ॥ ११९० ॥ 

दे कहि मीरसिकारन को इहि बाग न कोइल 
आवन पावे। मूदि झरोखन मादेर के मलया- 
निठल आय न छाँवन पाव ॥ आये बिना रघुनाथ 
बसंत की ऐबों न कोऊ सुनावन पांवे। प्यारी 
को चाहे जिआयेो धमार तो गाँव में कोऊ न 
गावन पावे ॥ ११९१ ॥ द 

धूँधुर सी बन धूम सी गावन गावन तौँन 
लगे नर बोरी । वोरीं ता बनिता भई बोरी स॒ 
ओधि अध्याय रही अब थोरी ॥ बेनी बसंत के 
आवतहीं बिन कंत अनंत सह ढदुख कोरी । ओरी 
घरें हरि आये न जो पहिलें हों जरों जरिहे फिर 
होरी ॥ ११९२ ॥ 
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मद माती रसाल की डारिन पें चढीं -आनद 
सों यों बिराजती हैं ।-क॒ल आनि की कानि करें 
न कछू मन हाथ परायेहि पारती हैं ४ कोउ' केसी 
करे दिज तहीं कहे नहि नेकी दया उरधारती है । 
अरी केलिया ककि करेजन की किरचे क्रिच किये 
डारती ह ॥ ११९३ ॥ 

को बचिहे यह बेरी बसंत पें आवत जो बन 
आगि लगावत | बीरतही करि डारत बोरी भरे 
बिपष बेरी रसाऊ कहावत ॥ होत करेजन की 
किरचें कवि देव ज॒ कीकिलठ बन सुनावत ! बीर 
की सों बठबीर बिना उडि जायेँगे प्रान अबीर 
उडावत ॥ ११९४ ॥ 

ऐसे जिचारत हीं मति मेरी प्रबोधि कहे 

अखरा मन भाए। छह कहा हिजदेव ज टांहु इतो . 
उर अंतर सोच बढाए ॥ राधिका जू के बिहार 
के काज सबे बिधि सो सुखमा उपजाए। नितही 
नितही के ए सघांती बसंत अपूरब बेख बनाय के 
आए ॥ ११९५८ |. 

चाहि है चित्त यकोर दवा श्रुति आपनो दोष 
परोसिनि लेहे । ए दहग अंबुज से अकुलठाय कला 
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विषि बन्धु की हाय अचे है ॥ ऐसी कस्राकसी 
मे छिजदेव अठी अलि के गन गाइ सुने है । 
कहे सु कोने दसा तन की जु पे भोन बसंत छों 
कंत न ऐहे ॥ ११९६ ॥ 

आहि के कांपि कराहि उठी हृ॒ग आँसुन मोचि 
सकोचि घरी हे । छे कर कागद कोरो ललछा 
लिखिबे कहे बेंठी बियोगं कथा स्वे ॥ ऐसे मे 
आनि कट्टू द्विजदेव बसंत बयारि कढी तितही ढे। 
बात की बात में बोरी तिया अरु पीत हे पाती 
परी कर ते च्वे ॥ ११९७॥ 

आवतही हहराय हियो सुख अन्त कियोई 
हिमंत कुचाली । त्यों द्विजदेव या पांचे बसन्त 
की पीत करों सिगरों तन साली।। जारती 
ज्वालन होरी न क्‍यों रुखि सूनो निकेत बिना बन- 
माली । सीत के अन्त बसन्त के आगम भावतो 
जोपे न आवतो आली ॥ ११९८ ॥ 

खेठत फागु सखीन के संग सो एक बढ़ी फग॒वा 

सुख पागी। मूठी गुलाल लिये रघुनाथ गई हरि 


न 


कक 


पें हिय म॑ अनुरागी ॥ प्यारे के हाथन सों छंटि 
के पिचकारी की धार त्यों छाती सों ठागी। नेन 
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नचाय चिते तिरछें मुसक्याय.पिछोंडी हे पीछे 
की भागी ॥ ११९९ ॥ 

बरजोरी तिया इहि गोरी सबे गहि लाई गोबिं- 
दही दोचन सो । वह खेलन फाग चली हँसि- 
के सख सो नवला दुख मोचन सों॥ भरि अंजन 
आँगुरी बेनीप्रबीन “किये समठझोचन लोचन सों। 
जकि सी रही सो तकि सोचन सो कर उँचो न 
होत सकोचन सों ॥ १२०० ॥ 

या अनुराग की फाग॒ लखो जहाँ रागती राग 
किसोर किसोरी । त्यों पदमाकर घालि घली फिरि 
लालही ठाल गुलाल की झोरी ॥ जैसी की तेसी 
रही पिचकी कर काहू न केसरि रंग में बोरी। 
गोरिन के रंग भींजिगो साँवरो साँवरे' के रँग 
भींजिगो मोरी ॥ १२०१ ॥ 

कल केजन त्यों पग ऊपर नृपुर हंसन की 
धनि रूंदन की । रंग दत्त अबीर की भीर मची 
सु भई छबि यों मुख मदन की ॥ छकि होरी के 
खेलन खेलि थकी झलके उपमा श्रमबुदन की । 
बिलसे मने| रूप सिंगार भरी मकतान फरी छरी 
कुंदन की ॥ १२५२ ॥ 
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'प्रात झकाझकी भेख छपाय के ले गमरी जछ 
के। ड।एी ती। जानी गई न किते कऊवार . लें 
आनि जुरे जहां होरी घरी तीं ॥ ठाकुर दोरि परे 
मोहि देखत भागि बची स कछ सुघरी ती । बीर 
जो दार किंवार न देऊंरी तो हरि हारन हाथ 
परी ती ॥ १२०३ ॥! 

ताक छकी छबि सो री चली कहि होरी है पे 
नसगोरी गोपाल पे। संविरों छेछ छबीटो किसोर 
रहो रुचि सो मननाइ के जाठ प॥ आठी सभी 
उर मूठ गछझाऊ की घालठी रूगी सो जगी पिय- 
भाल प। कंचन बेल की टोद पे झाठ सो बेठो मनो 
उडि मंजु तमाठ पे ॥ १२०४ | 

लिये कर कंजन कंचन थार सजे तिन मे नंव 
मंगठ साज। उडावाह बीर अबीर गलाठ विसारु 
रहे बहु बाजन बाज ॥ जमायो किसोर मनोहर 
राग भरी अनुराग सवारि समाज | अछठी अछ- 
बेठी नबेडी चढटी ब्रजराजे बसंत बंधादन 
आज ॥ १२०५॥। 

फाग के फूल भरे मनमोहन खेलत गोपिन 
ते रंग रागे। श्री रुषभानकुमारि के सांवरे ग्यरी 
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हुई मरली सर पागे.॥ दोरि उठीं वेनिता सिगरी 
तक्लोीं न मदेगन के गन जाग । वे लकटोी'ल सत्ता 
सी मरी बहुरो फिर वे डफ बाजन छांग॥ १२०६ ४ 

सजसाज समाज सहायो किये रही राजि 
मनाहर तामे भली | निकसी निज मादेर संदिर 
तें बिकसी जन कैंचन कंजकली ॥ कलगावे 
किसोर बहावे सरंग रमावती मोकुल हू की मली। 
हज बामें घनी रचना म॑ सनी घनस्यामें बसंत 
बंधावे चली ॥ १२०७ ॥ 

खलिये फाग निरंक के आज मयेकमुखी 

कहे भाग हमारो। लेह गुझाल दुह्ढूं कर में पिच- 
कारिन रंग हिये महं मारो ॥ भाव तमे सो करो 
मोहि छाल पे पांय परों जिन घृंघट टारो। 
बीर की सो हम देखि हं केसे अबीर तो, आखें 
बचाय के डारो ॥ १२०८ ॥ 

केसी है ठीठि छखो यह गोप की ओप भरी 
सिगरी ब्रज बाल सो । काहू की कानिन मानति 
हैं हठि ठानति है 'चपषठा पन चाल सो ॥ मारि 
गई तब की बढ़ि के रघनाथ घमाय के फूल की 
माल सों । छाठ की फेट सीँ-लेके गठछाऊ ठपेटि 
गई अब ठाठ के गाल सो ॥ १२०९ ॥ 


[ ३८६ ] 
खलत होरी किसोरी जहां जिन पे रति रंभा 
रति गई बारि के। सोधों तहां सजिए हरि जाय 
जहां जनिए कोऊ ग्वारि गंवारि के॥ संभु सरोज 
से पानि सुज़ान गहे पिचकारी गुलाल जो गारि 
के । सो न खराब करेगी लठा कमरी पर केसर 
को रंग डारि के ॥ १२१० ॥ 
केसर रंग महावर से सरस रस रंग अनंग 
चम्‌के। धूम धमारन को पदमाकर छायो अकास 
अबीर के मृके ॥ फागु या ठाडिटो को तिहि में 
तुहो ठाज न छागत गोप कहूं के। छऊ भए 
छतिया छिरके फिरो कामरी ओढ़े गुठाल के 
दूके ॥ १२११ ॥ 
ठाढ़ी रहो न डगो न भगों अब देखिहाँ जो 
कछु खलति ख्यालहि । गावन दे री बजावन दे 
सजि आवबन दे इते नन्‍द्‌ के ठाल॒हिं ॥ ठाकुर हों 
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रंगि हों रंग सों अंग ओडिहों बीर अबीर गुठा- 
लहिं | धृंधर मे धधकी मे धमार मे हों धसि के 
घरि लेहों गुपालहिं ॥ १२१२ ॥ 


ऐसे कढ़े गन गोपिन के तन मानो मनोभव 
भाय से काठे। तथों पदमाकर ग्वाठलन के डफ 
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बाजि उठे गछ गाजत गाढ़े ॥ छांक छके छल 
हाइन में छिक पावे न छेल छिनो छवि चबांढे + 
केंसर ले मुख भीजवे को रख भीजत से कर 
मीजत ठाढठे ॥ १२१३ ॥। 

आई है खेलन फाग यहां रुषभानपुरा तें सखी 
संग लीने । त्यों पदभाकर गावती गीत रिझावती 
भाव बताय नबीने ॥ कंचन की पिचकी कर मे 
लिये केसर के रंग सों अंग भीने | छोटी सी. 
छाती छूटी अलके अति बेस की छोटी बडी 
परबीने ॥ १२१४ ॥ 

केसर रंग रंगी सिर ओढनी कानन कीने 
गुलाब की हो। भाल गलाल भन्‍्यो पदमाकर 
अंगन भूखित भांति भली. हो॥ ओरन को छलती. 
छिन में तम जाति न ओरन सो जु छली* हो । 
फागु में मोहन की मन छे फगुआ में कहा अब 
लेन चली हो ॥ १२१५॥ 

फाग के द्योस गोपालन ग्वालिनी के एक 
ठानि कियो मिसि काऊ। त्यों पदमाकर झोरी 
झमाद स दोरी संबे हरि पे .इक आऊ॥ ऐसे 


९". 


समे वह मीत बिनोदी सने संक नेन किये डर 
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पाऊ। ले हर मूसर ऊसर के कहूं आयो तहां 
बनें के बड दाऊ १२१६ ॥ 

चन्दकला चनि चनरी चारु दई पहिराय 
सुनाय सुहोरी । बेंदी बिसाखा रची पदमाकर 
अंजन आंजि समाज करोरी॥ टठागी जबे ठलिता 
पहिरावन स्याम को कंचुकीं केसर बोरी । हेर 
हरे मुसक्याइई रही अंचरा मुख दे टपषभान- 
किसोरी ॥ १२१७ ॥ 

फाग मची बरसाने के बाग सखी समता 
कहि जाय न जाकी । रीझि रही लखि हों रघुनाथ 
जु देख रही बहुधा चहुंधा की ॥ बार गुपालर 
पे दोरी गुलाल ले ऐसी ठझसी' भरी रंग प्रभा 
की । चारु तमाल को संगम कों भई जंम बोलि 
मनो कूल ताकी ॥ १२१८ ॥ 

फागु मची बरसाने के बाग -में प्र रह्यो थलठ 

तान तरंग सों। गोपबधू इत ठाढी मोपाल 
उते रघुनाथ बढ़े सब संग सों ॥ घृेघट टारि 
सखीन की ओट ह्ृ प्यारी चलाई जो प्रेम उमंग 
सों | ठागी तो मूठ अबीर की आय पे प्यारों 
अन्हाय गयो वहि रंग सों ॥ १९१९ ॥ 
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मूठी गुठाऊ भरे चली लाल के मारिबे को 
मुख पे सुख की चहि । गोकुलनाथ -खेलार * लह्ढं 
तब छोइन हूं भरि केसे सों लहि ॥ जाय दई 
पहिले कुच पे पिचकारी की धार निहारि के हो 
कहि | आँचर ओडि चिते सतराय लजाय सखीन 
की ओट लई गहि ॥ १२२० ॥ 
फाग रच्यो नदनंद प्रबीन बर्ज बहु बीन झदंग 
रबाबें | खेलतीं वे सुकुमार तिया जेन भूखन हूं की 
सके सहि तांबे ॥ सेत गुलाल की धंधुर मे झलके 
इमि बालन के मुख आबे। चाँदनी में कबरि संभु 
मना चहूँ ओर बिराजि रहीं महताबें ॥१२२१॥ 
फाग रची दपभान के भोन दे गारिन ग्वारि 
चह्ूँ दिसि कूके । आय जुरी उपजावति -जे मन- 
मोहन के मन मेन की हूंके ॥ चातुर संभ कहा- 
वत वे ठज़ सुंदरी सोहि रही ज्यों भभके । जानी 
न जाति मसारू आ वाल गोपाल गुलाठ चढा- 
वत चूके ॥ १२२२ ॥ 
खेलति फाग भरी अनुराग सुहाग सनी सुख 
की रमके | कंजमुखी कर कुंकुम ले पिय के मुख 
मीडन कं झमके १ भारी गुराल की 'धूंघुर मे 
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हजवालन के मुख यों दमके । सावन सा छलाई 
के माझ् मनो चहुँचा चपलठा चमकें ॥ १२२३॥ 

दुंहेँ ओर सों फाग मडी उमडी जहाँ श्री 
चढी भीर ते भीर मिरी । धधकी दे गुलाल की 
धृधुर में घरी गोरी छठा मुख मीडे सिरी ॥ कुच 
कंचुकी कोर छुवें छरकें पजतेस फँदी फरके ज्यों 
चिरी । झरपे झपे कोंधे कढे तरिता तरपे मनो 
लाल घटा में घिरी ॥ १५२४७ ॥ 

बिधु केसी कझा बधू गेलनि मे गसी ठाढी 
गुपाल जहाँ जरिगो। पजनेस प्रभा भरी भामिन 
पें घने फागु के फेलनि सों फुरिगो ॥ मरकी रुकी 
बक बिछोकत लाल गुलाल में बँँदा सबे परिगो । 
दिग मे दरस्यो है दिनेस मनो दिग दाह .की 
दीपति में दुरिगों ॥ १२२५ ॥ 

बाल झरोखा उघारि निहारि गुलाल ले 
लालन ऊपर डारें। एक उरोज लख्यो उधन्‍्यो 
पिय तामे दई पिचकारी की धारें ॥ रीझ थकी 
सब री सजनी उपमा कबिं रांम गुपाल बिचारें। 
मानहुं मेन उछार दियो निबुवा थिरके अन॒राग 
फुहारें ॥ १२२६ ॥ 
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केसरि के पिचकौ परिपूरन पूर कपूर गुझाब 
के दोना । आई सब ललना ललितादिक खेलन 
फाग निकुंज के कोना ॥ केसरिया पट में हृग 
दाबे गुछाल के बासन स्याम सठोना । मानो कहूं 
बिछु्यो निज साथ ते सोनजुही में छिप्वो 
मगछोना ॥ १२२७ ॥ 

बेस नई अनुराग मई सु भई फिरे फागुन 
की मतवारी । काबरे पानि रची मेहँदी डफ नी के 
बजाय हरे हियरारी ॥ सॉवरें भोर के भाय भरी 
घनआनंद सो न मं दीसत न्यारी । कान्हब पोषत 
प्रान पिये मख अंबज च मकरंद सी गारी ॥१ २२८॥ 

खलत फाग गुलाल भरे इत ग्वालि उते 
घनस्याम उमंग सो । कंचन की पिचकारिन धार 
खुली अलकें मुकतावलि अंग सों ॥ भीजि कपो- 
लनि गो लगि अंचल कंचुकी चारु उरोज उतंग 
सों। केसरि रंग सो अंग रँग्यो की रही रौगे 
केसरि अंग के रंग सों॥ १९२९ ॥ 

फागन के दिन बावेरे ए इन में न गुर्सांइनता 
निबहे हे। काम द॒हाई रही फिरि के अब कोौऊन 
काहू की कूक लहे है ।। जाय के रंगन सों भरि है 

0६ 
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डरि हे नहीं नागर सौंची कहें है। चोरी नहीं बरजोरी 
नहीं इहि होरी में कोनधों कोरीरह है ॥१२३०॥ 

फागुन में एक प्रेम को राज हे काहे बेकाज 
करो हां चराबर । रूप उपासक थारेहि हैं हम 
काऊ कितेकी करो ना सराबुर ॥ नागर ने कछु- 
वेतें कहा जु गिय्यो छुटिके छिति माहि छराबर । 
क्यों सतराति हो गोरी किसोरी जु होरी में राजा 
ओ रंक वरावर ॥१२३१ ॥ 

घेरे लिये घनस्याम चह्ंदिसि दामिनि सी 
मिलछि चेटक के गई। पीत पिछोरी रही कर 
खेचे के बॉँसुरिया हँसि छीनि के छे गई ॥ प्रेम 
के रंगन्‌ सों भरि के अरु फाग के रंगन माहनी वे 
गई । केसरि सों मुख मिडि गोपाऊ को रंजन 
से ह॒ग अंजन दे गई ॥ १२३२ ॥ 

खेठति फाग सुहाग भरी रृषभानरुली भली 
भाँति उमंग सो । घुंघुट ओट किये रघुनाथ गई 
हरि पे छकि छूटि के संग सी ॥ चोंकि तिरीछी 
चिते मुसकाय फिरी पिचकारी लछगाय के अंग 
सा । रीझि रहे वह भाव चित अरु भीजि रहे 
वा रेंगीएी के रंग सी ॥ १२९३३ ॥ 
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हारी को रूप लख्यो ढजपोरि किप्ोरी को 
चित्त बिछोहन छीम्यो । दोरी फिरे दुरि देखिबे 
की-नदुरे मनओज मनोज को भीज्यो॥ केंसरिया 
चक चोधत चीर त्यों केसर नीर सरीर पसीज्यो। 
लाल के रंग मे भीजि रही सुगुठाल के रंग में 
चाहति भीज्यों ॥ १९३४ ॥ 

खेलंत होरी किसोरी सबे पकरोरी धरोरी हे 
सोर मचायो । मारपर पिचकारिन की जहाँ छाल 
गुलठाऊ सो अंबर छायो ॥ केसर के घट को कर 
ले गिरिधारन की ललिता नहवायो । मानो महा 
मनि मर्कत की प्रुखराज के संपट बीच 
छपायो ॥ १२३५ ॥ 

सखि होरी' के ख्याऊ में गोरी किसोरी कि 
आज अनुपम रीति लही। पहिले पिये का रँग 
बोच्यो तब छबि सौंवरी सूरति ओरे गहरी ॥ पुनि 
अंग गुठाठ सों - छाय गुपाठ की प्यारी जबे 
हँसि बातें कही । पहिले तुम छाल हुते कहिबे के 
पे लाल भए अबहीं हो सही ॥ १२३६ ॥ 

फागु में फेरह फैले फिरो ही कछू जिय जानत 
ठाज को आयबो | हाहा खबाय नचाय कोछड़े 


[ ३६४ ] 


हैं धन्य तिहारी ये बातें बनाइबो ॥ गावत गारी 
ठठोली मिलाधत 'नागर क्‍यें जुबती न दबाइबो 
रावरें खल की जानी कलछा सब एती लला नहिं 
जीभ चलाइबो ॥ १२३७ ॥ 
आवत है नदगाव गावत संग सखा डफ लीन्हे 
नवीने । रंगन सो भरिडारे सबे हम हाथ मरोरि 
चंगही छीने ॥ आपह के कर बाँधि के हार 
सो प्यारी के पॉयन पारे अधीने । काल्ह की 
बात न भूछि के नागर आजहू वई भले ढँग 
टीन्हे ॥१२३८॥ 
धूम धर्मारे मची ढज में मिलि फेंकत रंग 
उडावत रोरी। आनि धप्यो बल्बीर गुपालहि 
भाभेनि भेख रच्यो बरजोरी ॥ सो ब्रिनती विधि 
पूरी करो सुतबारी करों जसुदा ज॒ की छोरी । 
छोडि दिया छितिपाठ ललाजु को भोरही आइये 
खेलन होरी ॥ १२३५९ ॥ 
घरे रह घरहाँई घनी फिर बीते न फाग कछ 
कहि जायगी। लाल गुठारु की घँधर में मख 
चंद को जोति कहूँ लहि जायगी॥ प्रेम पगी 


किकारेन & 


बतियाँ न ते री छांतेयाँ न की छाज सबे बहि 
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जायगी । जो न मिली मनमोहन ,तो मन की 
मनहीं मन में रहि जायगी ॥ १२४० ॥ 
बेडभाग सहाग भरी पति सों लहि फाग में 
गन छायो करे । कबि ठाल ग॒लाल की धँधर में 
चख चंचल चारु चलायो करे॥ उश्लके झिश्चिके 
झहराय झक सखि मंडठ की मन भायो करे। 
छतियाँ पर रंग परे ते तिया रतिरंग तें रंग सवायो 
करे ॥ १२४१ ॥ 
खेलत फागु लख्यो पिय प्यारी को ता 
सुख की उपमा केहि दीजे । देखत हीं वनिआवे 
भें रघुनाथ कहाहे जो बारने कीजे ॥ ज्यों ज्यों 
छबीली कहे पिचकारी ले एक लई यह दसरी 
लीजे | त्यों तयों छब्रीले छके छबि छाक .सों हेरे 
हँस न टरे खरो भीजे ॥ १२४२ ॥ 
खेलि के फागू फिरी जब सों तब सो हृग 
देखिये मेर मब्यो सो । आवत हे मुख जो सों 
बे कछू खाहि न पीवहिं भूत चढ़्यो सो ॥ ऐसी 
दूसा सब की रघुनाथ रह्यो तपि के अंग आगि 
दव्यों सो । डारे गयो नंदझारू सखी ब्रजबाल 
पें मानो सलाल पत्यों सो ॥ १२४३ ॥ 
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ले बलठबीर अबीर की मेँठि दई अलबेली “लछली 
हग ठूपर + त्यों बनमाली* पें आली चलावति 
लाली गुछाल की छे रही भूपर ॥ ले पिचकारी 
. बिहारी तहाँ अधिकारी करी ब्रजगोपवधू पर । 
पीन पयोधर ते उचटी सो परी सब केसर लाल 
के ऊपर ॥ १२४४ ॥ 

फागु री आयो सखी हम की बिन पीत॑म मेन 
सलाक सी लागू री। टाग॒ री मेरी गृहारि तिया 
कछु कीजिये बेग उपाय उजाग री॥ जागुरी राग 
चहूँ दिसि होत हँ काम हिये अति देत है दाग 
री । दागुरी मेरो तब मिटिहे जब पीतम के सँग 
खेलिहों फागु री ॥ १२९४५ ॥॥ 

लाछ गुलठाल बटाहक ते बरसें झरी झोकन 

केसरि रंग की । त्योंहीं अनंत छटा छबि की 
चमके चपटा त्यों मनोहर अंग की ॥ ले गटबाँही 
अनंद कियो दबरनों का दसा वह मेन उमंग की। 
भूले नहीं हम की सजनी वह फागु की खेलन 
साँवरे संग की ॥ १२४६ ॥- 

गाय हैं लोग लछोगाई सबे जबे आनँद कोटि 
हिये उपजाइह । ज़ाइ हैं खेल़न फागु सुहागन 


[ ३६७ | 
भाग भरी अनुरागन छाइहें ॥ छाइंहे जीर अबीर 
गु्ांलन दंपति अंगन रंगन नाइहें। नाइहें 
कान्ह जो बेनीप्रबीन तो जात न प्रान बिछंब 
लगाइहें ॥ १२४७ ॥ 

खेऊलति फाग सोहाग भरी सथरी सरअंगना 
लें सकमारि है । जय चले अठिलेय उतते इते 
कान्ह खडी ढषभानकुमारि है ॥ संभु समृह गुलाब 
के सीसन ढारि को केसर गारि बिगारि है। पामरी 
पाँवडे होति जहाँ तहाँ की लटा कामरी पें रँग 
डारि हैं ॥ १२४८ ॥ 

ए नेंदगाव त आये इहाँ उत आई सता वह 
कानहूँ ग्वाऊझ को । त्यों पदमाकर होत ,जुराजुरी 
दोउन फाग रची इहिं ख्याल की ॥ दीठि चली 
उन की इन पे इनकी उन पे चली मठी उतालछ 
की । दीठि सी दह्वीठे ठगी इनके उनके लगी म॒ठि 
सी मृठि गुठाल की ॥ १२४९ ॥ 

भाल में लाल गाल गछाल सो गरि भरे 
गजरा अठ्बेछो | यो बनि बानक सों पदमाकर 
आए ज खेलन फ़्राग ता खेठी ॥ पे एक या छबि 
देखिबे के छिए मो बिनती कारे झोरिन झेलठो । 
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पा दि्सिा नव बाल के माल गुदाल के बिः ह 
बिराजत्न है ॥ १२६५ ॥ रे 
गोरी किसोरी स होरी सी देह में दामिनी की 
दुति देति बिदारे। नारि नवे सबनारिन की तत्र 
के नभ रूप अनुप निहारे ॥ भोर सी भोहन सोहि 
रही सुर के उर तें न टरे पल ठारे । भीजे मनो मुख 
अंबुज के रस भोरे सुखावत पंख पसारे ॥१२६६॥ 
फाग मची सिगरे बज से नभ बादर छाल गुलाल 
के छाये। नागरि ओ मनमोहन नागर सामुहें होत 
चिते मस॒ुकाए.॥ मान गयो छुटि मोद भयो सन 
दोऊ सनेह भरे बतराए। सूठी अबीर भरी में 
सुगन्ध लगावन के मिसि सों छष्टराए ॥१२६७॥ 
कुंज शलीन अलीगन में चली आवती ती 
ढुषभानदलारी । ताहि बिछोकि के रंग भरे छले 
. सों छिपके रहे कुंजबिहारी ॥ कुंकमा घाल्यो उरो- 
जनि की तकि पानि सरोज सो ताहि निवासी | 
जानिहे बीर दसा उर आनि बजी वह एकही 
हाथ को तारी-.॥ १९६८॥ . "2 
खेलति फागु जो मेरी भट्‌ इन सों बड़े चाय 
तें बावरी तें हे । केसर के रंग की भरि सन्दरि 
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पाय परों जी'डरो टुक नाग़र हाय करो जिन 
बोलियां ठोलियां॥। १९७२॥ || *£* 

नीर सो भीजि रहे-रंग राय परी गली आए 
गुलाल उलीच में । जाय सके ना इते जा उते 
सुरही घिरि कान्‍्हरे वाल नगीच में ॥ ठाकुर केतो 
बनाव कियो पर दाव चले ना सखीन के बीच में। _ 
रंग भरी रसे माती गुआलि गुपालहि छे गिरी 
केसर कीच में ॥ १२७३ ॥ क्‍ 

केसर रंग तिहारो भटू छठखि लालची छाल 
अबीर लिये पर । कोस गुठाल ठसे यहि ओसर 
छाई सुबाल गुठाबन के झर ।। हाथ गहे पिचका 
चकि तोहि सो कासी के राज गशे तुमहूं बर। 
गावत ताऊछ सराग सखी सब तान तरंगन सी 
रंस को" मर ॥| १२७४ ॥ 

गेल में गाय के मारी दई फिरि तारी दई ओ 
दुई पिचकारी । त्यों पदमाकर मेलि उठी .इत 
पाय अकेली करी अधिकारी .॥| सेंहें बच्चा की _ 
करेहूं कहो यहि फागु को लेहुंगी दाव बिहारी । 
का कबहूं मझि आइहो ना तुम ननन्‍्दुकिसोर वा 
खोर हमारी ॥ १२७५ ॥ 
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ग्रेसेयॉन सुजान सु दादि हमारी इती लहि हों। 
भरि आंखिन बीच गुलाल गयो अब छाल ह॒हा 
रहि खेलेहि हो ॥ १२८६ कै 77 5 पोए 
/ होरी के ओसर गोरी संबे मिलि दोरिःलर्यो 
जब कान्हर आयो | हां इन'में निज भावती देखि 
श्झी मनमावलः को मनभायसोजा हौथ पंसारे न 
सुझि परे तहं यो: कछ छाछे|गराल 'डड़ायो। 
बाहन बांधि हिये छूगि| के हरि राधिका के मख 
से मुख छायों ॥१२८७१३॥ 80334 &. 
फागु रची बलबीर के हार खरे :फंगुआर दोऊ 
दल बारें। साज सखी नगा!वाधनटनागर बाजे 
' झोदढंग रंबाब सिंतारें ॥ रंग सहाब॑ अंबीर भरे' छटे 
कुंकमो केसर की प्रिचकारें + केसारियों सरियां पहिरें 
पर छोहरियां छरियां गहि मां ॥ १२८८ ॥ 








ऐसी न देखी सुनी सजनी घनि बाढति जाति. 


वबियोग की बाघा॥ त्यों पदमाकरं मोहन को तब 
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आय के पांयन. पे परती हैं । कोन कथा कहिये 
इनकी गए फाग को ढाढ़स ए करती हैं ॥१२९३॥ , 
मम प्रान प्रमान करो उरसें पुरमें सरसे सुर- 
' सालतहीं। सरदार चले न चले तब तो अब हालत 
काडफ हालतहीं ॥ हुरहारन हारन हार फिरें पनि- 
हारिन रोकत बालतहीं । पनपाऊ रहो दिन चार 
हंहा चलि जेयो गुखाल के चालतहीं ॥१२९४७॥ 

फाग बिलोकिबे को रघुनाथ गुपाल की जो 
दुचिती बहुतेहो । चाहो चल्यो तो चलो चले संग 
चले बिनु जानति हों पछतेहो ॥ पे इतनी कहे 
राखति हों मन मे न अकेलोई मोद बसेहो । के 
सुख के दुख पेही बलाई ल्‍यों चेत के आज अचेत 
हे ऐही ॥ १२९५ ॥ ! 

फागुन आयो सुहायो सबे रस कोतुक या ब्रज 
में सरसे है । गोपिन के गन में चलिहों तम 
गोपिन मे मनमोहन ऐहे ॥ केसर सों रंगिहों उत्त के 
अंग छाल रंगीठो तुमे रंगि देहे। होरी के खेल मे मेरे 
मिठाप को आप से आप भछे बनि जेहे ॥१२९६॥ 

बेठी हुती एक ठोर कठोर बे-कीप की ओपन 
की अधिकाई । आश्र गये नैदनन्द तहां मिलि 












फंसे सुखमा सरसें ॥ नैंदनन्दन ले कर बन्दन को. 


बधूटिन के तन बीर बधूटिन से दरसे ॥१३०१७४ 
'जरारःगुझाल समेत अरी जब सो यह अंबर 
ओर उठी है। देखत हैं तब सो -तितही लक्ि चंद” 
चकोर की चाह झूठी है ॥ डारत ही गिरिधारन 
द्ीठि अचीरस के कन साथ लुठी है। मोहन के मन- 
मोहन की भठू मोहन मूठ सी तेरी म॒ठी है ॥१३०श॥ 
“केखर सो रंग चोवा से केस गुलाल सी है 
अधरानःछलाई । कुंकुम से कर कुंकुमा से कुच 
नेनकी सेन|बंनी पिचकाई ॥ व [ सीसारी लसे 
मरिरिधारभ टेस सी चोली चुभी अरधिंकाई। 
ग्रोपाल मो खेछत होरी सरूपः धरें मनो होरी 
सुहाईः॥६१३२७४घ४ जा फऊ फऊफ, छा ५ 
चोया के मेघ्र गुलाल की दामिनी ब॒का बंलाक़ा 





















के होरी की धूंधर 'बीच धमारन की करें धूम 

26 ही ॥ १३०८ ॥ # 7 तर 
.  जह छाऊन की महि छाली परी हरी बुन्दन 
पन्नन ही की बटी । चपला सी गुलाल घटा में दिपे 
जहं दासी अनक जराय जटीं ॥ हिजदेव घनागम 
भोरे तहां भरि फाग में गाइन' कंज तटी ।'सखि 
राधिका संग चले बनि भीजत ये कपंटी लिये ये 
कपटी॥ १३०९॥ 

ढोल बजावंती गावती गीत मचावती धघंधरि 
धूरि के धारन | फेट फते की कैसे हिजदेव ज़्‌ 
चंचऊता बस अंचल तारन ॥ ओचक़ हीं बिजुरी 
सी जरी हग देखत मैँदि लये देखरावन ।- दामिनि 
सी घनस्यामहि भेंटि गई गहि गोरी- गपाल के _ 
हारन ॥ १3३१० ॥ 

इत ते बनि आई नई अवसद्य॒ उत ते मनमो- 
हनऊ उमहें । ठखि सांकरी खोरि बिथारि गुलाल 
बिंसाल ढुहूं भुज जोरि रहें ॥ हिजदेव अभूत भई 
यह ला छिन देंखे बने पे बने न कहे । कासे बोरि 
के चाहँत जो लीं छठा रस की सरिता मह आपे 
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प्रनरोपि चर्ीं बचि जेहे हली . 
. नहिं छेले छठी ॥ १३२२ ॥ 30233 
बाजे तहां डर्फ ढोल उभे दिसि राग बहार में 
गाय धमारी । क्ैगो झिलाझिली दोहंनकी चलीं 
मृठी गुलठालकी ओ पिचकारी+सांवन सांझ सो 
सोह्यो अकास अबीर की छाय गई अंधियारी । 
केंसरि कीच के बीच में भले श्रमे बलिराम ओ 
कंजबिहारी ॥ १३२३ ॥ 

' खिलतीं फाग फर्वी अबंठा कमठा सी अनेक 
कंठानि दिखावें। ले पिचकी कंहँ ओआचक आय 
बिहारी के अंगनि रंग चलावें ॥ "जोओले गाल 
की मठि भरें रघराज चलावन को हरि धांवें। 
तो लगि वे ढज की नवऊा चमके चपता सी 
ठला नहिं पावें ॥ १३२७ ॥ *” 

बादले की क्व गई बसुधा तिमिं गाठी गुलाल'की 
भे अंधियारी। बाजि रहे बहु बाजे स॒हावन क्वरही 
किकिनि की झनकारी ॥ देखो परे नहिं मेनन सो 
रघुराज भयो तहंयों श्रम भारी। ठालन धाय गहें 
लैतिकान तमालन धाय गहें झजनारी ॥१३एपती 
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जू जादू क्यो जनु मे अपनी सुधि हाय बिसारी 
देखत ही भतमोहन की मुख हाथ सो छूटि परी 
पिचकारी ॥ १३३६ ॥ १५ 8 केक 


क्यों अठिछान लगे अबही ते सु आमन मोर 
दिखावन दीजिये । कोकिल की कल पंचम तानि 
के कामिन की लऊचावन दीज़िये॥ अम्बिकादत्तहु 
को कबिता करि के फगुआ कछ गावन दीजिये । 
आजही ते हरि होरी मचावत फागन तो भा. 
आवन दीजिये ॥ १३३७॥ 
. छाये हो चोआ कहा एहि सों सख बास है सो 
गनो मेरो रसीछा। रंग दिखावत हो कहा मो पट 
यासों अहे छगनो सो छंबीो ॥ अम्बिकादत्त ज॑ 
मूठी भरे का दिखावत आनन हो गंरबीलो । तेरी 
गुपाल गुपाठन सो मम अंग हे चांगुनो स्रो चंट- 
कीछो ॥ १३३८ ॥ 

गारी जुपे मुख एक काढिहो तो सगरे अज 
सोर परेगो। नन्द जसोदहु को नहिं छाडिहों मो तन 
जो हृग कोर प्ररगो॥ अम्बिकांदत्त जू सूधी स॒नो 
सुनित्रे में कहा कछु जोर परेगो। छींटहू चूनर पे 
जोंपरी तो घरे घर घोर प्ररंगो॥१३३९॥ 

















 इते पिंचंकारिन की झरि लाई । है रघराज सख 
बिजई बिजें पायके जेहे निसान बजाई ॥१३४७॥ 
घाकर कंचन की पिचकी, मख मारत, इयाम 
मनोहर आकर।आकर गाल गुृछाल मंलें नंदंठाल 
नचे अरु मोहि नंचाकर ॥ चाकर जान लिंयो हम 
को सरवोर करे रंग सों घर जाकर । जाकर क्‍यों 
न लंख्यो सजनी रंग की उमड्यो बसधा पे सधा- 
कर ॥ १३४५॥ .. 
--- जाति चली रृषभानठुडी हंरि आय गए ढुपंटी 
में छपाय के। दे कुच पे पिचकारी छराक दे हों 
कहि जात रहे हिय छाय के ॥ गोकुछ खीजि के 
रीधि रही कछु चाह्यों कह्यो म॒ह् ते -सतराय के। 
बोर कंक्यो न गंशे गरुओ करि हारि सी हेरी न 
केरि छजाय के ॥ १३४६ ॥ 430 20 2 
:.. होरी की ओसर हेरि लछूझा हरएं दिग्र आय 
अली मे रुई गहि । ही छरकायल # रच 


हिल. 


हज है" ! रघु- 
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« बारिध कीन हलासी ॥ चोंकि चली बिचली गच 
वें टचकी कारिहां कच भार छलासी। त्यों घन- 
स्थाम गही अबला फिर के गरे ठागि गई चपला 
सी ॥ १३५०१ ॥ 44 ै 

कब्र बेनी नई उनई हे घटा मरवा बन. बोलत 
कूकन री । छहरे बिजुरि छिति मंडल छे लहरे 
मन मेन भभूकन री॥ पहिरो चुनरी चुनि के दल्ही 
सँग लाल के झूलिये झूकन री । रित पावस यींहीं 
बितावती हो मंरिहो फिर बावरी हकन री॥१ ३ ५शा _ 
5 चमक चपला झमके जगनें'रव भेकिन को 
मय छावत है । पिंक झिछिन को गन मोरन सौ 
मिलि के अति सोर सनावत है ॥ कबि गोकल 
प्यारी बिना गिरधारी कहो अब फौन .बचावत है। 
इहिं ओर लखो छितिं छोर हि ते घन बोरत सो 
चलो आवंत हैं ॥ १३५३४ * ” | ४ 
नई नोखी ' भई हो कहा तुमहीं उमहीं की - ३३३ ३ डे 
मति ला ई दई काहू की बीरी न लेति 
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 इततारि हहा अब चुनरी छाल अनप सोहाय हैं। 
हों जो सुनि घरी चारिक में तिया आजु तिहारो 
प्रियाघर आय हैं ॥ ११७८क ४5% कफ 
घहरात घमंड केकी बलके लहरात सुहांत बने 
बनए ।: उलहे महि अंकुर मंजु हरे बगरें तहां 
इन्दबंध्‌ गन ए॥ अस जानि किसोर समे रस मे 
कस होंहिंन मेन मई मन.एं। चित चेन चंए नभ 
आंबि छेएु अब देख नए उनए घन्‌ ए॥१३५७०% 
- देखि तम्रासो दिसा बिदिसा बिरही डर -अँतरे 
काँपतिं सी है। केकी पपीहन की बरबानि झिली 
झनकार को झांपति सी है ॥ ठाकुर ठाढी मनोहर 
पास कहे बर वाल निसापति सी हे। काम ऋूसानु की 
डोसी चली चपला फिरें मेघन मापतं सी है ॥१३६ ०॥ 
“दिन रोने की संधिन बुझित्रे की मति कोक़ 
तम्ती चुरवान “लगी । नदिया नद छों उम्रडी 
छ॒तिक़ा तरु तेसे न,पें गुरवान छगी ॥ कहु सेवक 
प्ेसे से : केसे जिये जहि काम तिया उरबा न 
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जोति जगामगी होति अनूपम्त जींग़न जालन की॥ 
मनो काम चमंकी चंढी किरचें -उचटें कलूधोंत 
के नालन: की ॥$ १७२ ॥ ३८ / 57क्टेछ कहे 
कूकें कंछापी न चूके कहूं झुकि झुके समीर/-की 
आन झकोरत ॥ त्यों पपिहा पपिहा गपिहा भयो 
पीव को नांव ले हीय हिलोरत ॥ पावस पीर 
अधीर नथ्यावस घेट घटा घट त्वों' घन घोरत 
बुंदें बदाबदी बोरिध लो बढ़ि बेशिने आज-बियो- ' 
गिनि बोीरत्न ॥ १३७७३ ॥ भेद । बला पर 
४ ज्गरजी घनथोर घटा। (चहुओर भयो: बिरहा 
तब हीं सरजी । सरजी जु भण। पेट दादुरः 
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दे करीओ १३७4: हाल अइंछ ही के करते हे 
_+ शितु व्वाप न चाप लसे कर में जलधारन-जार 
लसे सर को । कृहकार नः मोर गुलाब -करें-मंयः 
कोर कुंछाहल भे भरंकों ॥ जुगनूं गन इंदुबधून 
फिरें छित जात परे भट के घर को। हिय हारिन 
रीबरखा न भट्‌ यह संगर मेंन पुरंद्र को ॥१ ३७९७ 
 घूमि घने घुमरे घनघोर चह्ूू चढ़ि नाचत मोर 
अदारी ५ त्यों दिजदेव नई उनई द्रसात कदंबन 
की छबि न्यारी ॥ चूनरी सी छिति मानो बिछी 
इमि सोहत इन्दबधू की पत्यारी। काहि न भावति ' 

ऐसीउँसी ठकुराशनेयां हरियारी तिहारी ॥१ ३८ ०॥ 
होते रहे नव अंकर की छबि छाह कछारनमें 
अनियाही + त्यों दिजदेव कदम्बन गुच्छन एई नए 
उनए सुखकारी ॥ कीजिये बेग सन््रथ इन्हे चलिये 
नव कुंजन कुंजबिहारी । पावस काल के मेघ नये 
नव नेह नई दुषभानकुमारी ॥ १३८१ ॥ 
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के भरे 4 भारें भये निसिं बासर मोय चुचावत् हैं 
अखियां जल धारे॥ धारें बिछोकि पयोद॑ भमान 
से आवत याद अनंद तिहारे। हारे हियों हंहरात् 
अंबे दिलजान ठगो गरें आन हमारे ॥ १३८६७ 
55 झिछ्लिन की झनकार बढी स्रदमाते मयरं मंहों 
धुनि टेरत । देत दोहाई मनोज बहादुर दाद्र दूँद 
दिसाने दररत ॥ ऐसे में केसी भई है नरायन नेक 
इते न चिते हासे हेरत । बिज्ज़ छठा उछेटे री पटा ._ 
सम देखि अंटा ते घटा घन घेरत ॥ १३८७ ॥ 
केक़ी कीकूक पिकी की पुकार चहूँ दिसि दादुर 
दुंद मंचायो । मूमि हरी चमके चष्छा अरु श्याम 
घटा जुरिःअम्बर छायो ॥ ऐसे में आमंन होय 
छुंछू अब्रठा लिखि छाले संदेस पठायो । बांमन' 
को पग भो बिरहा सु अहो मनश्भामन सामन 
आपीआंवकटंक फो। 7 777 5 छा पंप छप 
कोऊ पठाऊं उते उन तो इहि ओसर- 
में कह्मो आमत | गामन एरी लगे मरवा ' धरवा: ु ॥| है 
नभमंडऊ में लगे धाॉमन ॥-छामन जोगी लगे: 
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_कै-छाय दिसान अंधेरी लुई चे। पायवे को पथ 
ऐसी समें रंघुनाथ की सोह सुनो सुख सों भे। 
अंग के संग अभूषन जाल सों आपुहदी बाल मसांल 
गई के ॥ १३९३ ॥ 

+सौमरी सारी सखी सँग सॉमरी सॉमरे धारि 
विभूषन धेके। त्यों पदमाकर साँमरेई अँग रागनि 
आँगी रची कच हेके ॥ साँमरी रोने में साँबरिये 
चहरे घनंघोर घटा छिति छेके। सामरी पामरी 
की देख॒ही बलि सामरे पे चली सामरी क्वेके॥१३९४॥ 

छाय रह्यो तम कारी घटान यों आपनों हाथ 

पसारि लखे को। अंग रचे मग के मंद सों मनि- 
मंकेत भूषन साजि अँके को ॥ नील निचोलन 
की छवि छाजति त्यों श्रमरावली सो मग छेकी। 
सावन की निसि साहस के निकसी मनभावन के 
मिंलिंबे को ॥ १३९५ ॥ 3०9: 

। सामने आमनहेरि सखी मनभामन आमन चो प 
बिसेखी। छाये कटूँ घनआनंद जानि सम्भार की ठोर 
ले भलऊ बिसेखी-॥ बंदे लगें-सब अंग उदो उछठटी 
गति आपने पापन पेखी। पोन सो जागति अग्नि 
सुनीहक पे यानी सों छागाति आगि न देखी॥8 ३९६॥ 
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. सालत प्रान अचंभ एही यो । बेरी मनोज के हाथ 
. रही बरपारिति ये री कमान चढी क्यों ॥१४०८॥ 
बरसे जुरि के अति कारी घटा लखि बातनं आबत 
है गरसे । गरसें अब चाहत है बिजुरी बन के खग 
देखि सभे हरसें ॥ हरि सें कोउ जाय कहें बतियाँ 
बूँदियाँ तन छागत है सरसें । सरसें छबि साँवरो 
की कबिराम घटा अरि के जुरि के बरसें ॥१७०९॥ 
: पानिय मोती मिलास पुह्ी गुन पाट पही सो 
जुही अभिलाखी । नीके सुभायक रंग भरी हित . 
जोति खरी न परे कछु भाखी ॥ चाह ले बांधी हे 
प्रीति की गाँठ सो हे घनआनँद जीवन साखी । 
नेनन पान बिराजत जान जो रावरे रूप अनूप 
की राखी ॥ १४१० ॥ , 5 5 हे 

.. है घनधोर घने घहरात सो मोर सुने हहरात 

हिया है। कोन करे मनसा धर को (+ लिंक 
भड्देभीत भिया है ॥ काम के काज इलाज इंहे बिन 
काज की ओर सबे बतिया है । पावस मे सुख सोइ 
_लहे जेह़ि की रतियां छतिया छतिया है. ॥१४११॥ 
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राजत बंद महीन अलेखे। बछभ राधिका'स्याम 
तहां सम स्याम घटान अटा चढि देखें ॥१४५६॥ * 
पनीर निरंतर नारिन माँस मलाब कहेःश्मिके 
सर्क प्रावे ४ पीव पकारत हैं खंग जीव अज्ञीमन 
कीः गन सोर मचावे ॥ बृढन के अँग में रँग होत 
सिखंडिन की मन मेंन जगावे | बाछून बालम सौं 
करि मान कहाँ यह काछ गयो फिरि आव्रे ॥१४७१५७)॥ 
खग़ःजोंत उड़े बिदिसों दिसः में: मगःपावत 

ना जहँँ कूक़ जगी । सब आकजचास  झुसभ गये. 
जरि नारे पुकारत पींब पग्गी ॥ धर मौझ' गुठाबब 
अँगार परे भरि अंबर में चिनगीः उमंगी-। अंब 
धीर धरे उर का विधिरी जलधारन/मभीतर ये लोग रे 
लगे फिवटिकट 5558 5 पर फल जुत दे 
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ठाकर की । यह मोरंन को नहि सोर गुलाब अभे 
कर वानि दया कर की ॥ नहि बूढ प्रजा अनुराग 
रैँगी जर्धारन पाल चराचर की । जनि सोच करे 
ब्रखान भट्‌ धर ऊपर प्रीति दिवाकर की ॥१४२३॥ “' 
अंक बीरबध्‌ जुगुनू सुरचौप सबे सुख के सर- 
साँवन भे। म॒रवा गन दादुर चातकसोर गुलाव-कहे . 
हित जाबैंन मे ॥ बर॑ बापि तड़ागनि बाव नदी 
नंद नारन के जलपौावन भे । घर आवबत ही मन 
भाँवन के घन सावन के मनभाँवन भे ॥१४२शा 

देखें अटा चढि दोऊ घटा द्रग झागे दुृह्ठनि 
सो प्रीति रही है । दे पटयो कुसमी रंग की पठयो 
पर प्रीतम प्रीति कही है ॥ चूनो मिले हरदी रंग 
रोचन प्यारे कुमार पढायो सही है । बाढत रंग है 
एकत संगही संग भये बिन रंग नहीं है ॥१४२५॥ 
बरसे बन कुंजन पुंज ऊता सिक मंज मयरन को 
दरसे । मधु घोर किसोर करें घन ये चपछा चल 
चारु कछा दरसे ॥ अलि हो बल तूं चछु बेगि हहा ._ 
उत तो बिन प्रानपिया तरस । उमड़े द्ुमड़े बुसडे 
घन आज मिहीं बुदियांन मंडों बरसे ॥१४२६॥ 
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